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श्रीहरिः 
नम्र निवेदन 


यह “आर्श घर्मः नामक पुस्तक “पढ़ो, समझो और करो? 
का चतुर्थ भाग है । पिछले भागोंकी तरह इसमें भी ऐसी-ऐसी 
प्रेरणाप्रद्‌ सची घटनाओंका संग्रह है, जो मानवताको ऊचा 
उठानेवाळी तथा जीवनमै सात्विक शक्ति, शान्ति, सुख एवं 
सद्भावोंको उत्पन्न करनेवाली हैं | पाठक मद्दादुभाव इस संग्रहसे 
विशेष लाभ उठाये, यह विनीत निवेदन है | 


हनुमानप्रसाद पोदार 


+ EERIE रा 
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श्रीहरिः 
प्रकाराकका निवेदन 


पुस्तकका नाम पहले कुछ और रखा गया था, परंतु 
तीसरे संस्करणमै कई कारणांसे उसे बद्ल दिया गया है और 
वह घटना भी निकाल दी गयी है, जिसके शीर्षकको पढ़कर 
कुछ जोगांके मनमै शङ्का उत्पन्न हो गयी थी | 
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आदर्श धर्म 


( पढ़ो, समझो और करो, भाग र ) 
एक महात्माका आतिथ्य 


जिन सच्चे साधु-संतांको हम अपनी अज्ञानताके कारण ढोंगी, 
aed, आडम्बरी इत्यादि-इत्यादि समझते हैं, कमी-कमी वे मी 
इमारे सम्मुख इस प्रकार उपस्थित होते हैं कि उनकी एक हो 
करामातमें हमारे हृदयका सारा अज्ञान AKL दो जाता है और 
उसी क्षण श्रद्वा तथा मक्तिसे उनके पाइ-पग्मोमें हमारा हृदय खत; ही 
जत हो जातां है । ऐसी अनेक आत्माएं सावारणतया हमारे सम्मुख 
उपस्थित होती हैं, फिर भी हम देखते ही रह जाते हैं । अफसोप्त ! 


लगभग दो aS हुए हम तीन साथी पाताळमुवनेश्वरकी गुफा 
देखने गये । ae गुफा अल्मोड़ेके गंगोलोहाट नामक क्षेत्रके निकट 
Ra है । स्थान बड़ा रमणीय है, जहाँके मनोहारी दृश्य नास्तिको के 
eran आस्तिकताकी लहर-सो पैदा कर देते हैं । अस्तु | इमने 
शुफाकी प्रत्येक चमत्कारिताका निरीक्षण किया और खानेसे निवृत्त 


डो, गुफाके बाहर एक जलज्नोतके निकट, धूनी रमाये--एक बाबाके | 


सम्मुख बेठकर अपनी थकान मिटाने लगे | 
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महात्माजीको हम सबने दण्डवत-प्रणाम किया | मरे आश्चर्यक 
सीमा न रही, जब मैने देखा कि महात्माजीके सम्मुख कोपस्टन; 
सीजर, नेशनल, गोल्ड फ्लेक आदि मार्कोकी सिगरेट, बीड़ी, सुपारी 
इत्यादि-इत्यादिके पेवेट और चार नग संतरेके भी रक्खे हैं । पास 
ही राम-कृष्ण-शिव आदि देवताओं और उबंशी-जैसी अप्सराओंके 
रंगीन चित्र भी we हैं | 

मैंने और मेरे साथियोंने यह निश्चय कर ळिया कि ये महात्माजी 
शायद उसी श्रेणीके हैं, जो सच्चे साधु-संतोंका नाम बदनाम करते 
हैं । सम्भवतः मुझे उनपर क्रोध भी आया और मेरे साथी तो अंग्रेजी 
भाषामें उन्हें अंटसंट कहने लगे | 

महात्माजीने हमसे परिचय पूछा और वे भाष्त्सम्बन्धी चर्चा 
करने लगे । उनकी भगत्रत्‌-चर्चमें भी मुझे, जाकी रही भावना 
जसी'के अनुसार काम-क्रोध-डोम ही दिखायी देने छगे | एकाएक 
कैपस्टनके RaR देखकर मेरे मुंहमें पानी भर आया; क्योंकि यहाँ 
पवतीय प्रदेशमै ऐसी सिगरेट अन्यत्र कहाँ उपलब्ध थी--आखिर 
में अपने व्यसनको काबूमें न कर सका । मैंने कहा---महात्माजी | 
और बात तो होती रहेगी, हम इस समय आपके अतिथि हैं, कुछ 
भावभगत होनी ही चाहिये-बस, हमें एक-एक संतरा, एक-एक 
कोपस्टन और एक-एक छुपारीकी आव्यकता है |! 

' मेरी बात घुनकर महात्माजी हँसे और इतने हसे कि हँसते 

ही रहे ! 

हमने उन्हें पागछ भी समझा | 
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(अत्र आये राहपए वे बोले- “अच्छा वेटा, तुम सिगरेट भी पीता 
है £ हाँ, इच्छा बड़ी प्रत्रल होतो है, केपस्ट्नका डिब्बा देखा तो 
Hed पानी भर आया, परंतु काश ! मेरे पास कुछ नहीं है, जो मैं 
तुम-जेसे भोले अतिथियोंकी सेवा कर सकूँ | 

उन्होंने केपस्टनका डिब्बा उठाया, बोले--यह लो कौपस्टन |? 
( डिब्बा खाली था ) वे वोले-“अष्छा, सीजर पिओगे ? उन्होंने 
सीजरका पैकेट उठाया ( वह मी खाली था ) | वे हसकर बोले, wt 
पिओ | अच्छा, बीड़ी ही सही ।' उन्होंने बीड़ीका बंद डिब्बा उठाकर 
खोला तो उसमें गोबर भरा था | अरे | “अच्छा सुपारी चत्राओगे £ 
( पैकेट उठाकर ) लो !” ( वह सुपारी न थी, तुलप्तीकी मालाके 
बिखरे दाने थे ) | st, फिर संतरे खाओ P ( उठाकर ) वह 
केवल संतरेका बाहरी खोखला था । 

महात्माजी फिर Seca हसने छगे--धतृष्णा बड़ी बुरी 
चीज है बेटा | 

हम faafeiaa-a उनके सभी चमत्कार देखने ळगे और समझ 
न पाये कि ये क्या कर रहे हैं । एकारक मेरा एक साथी बोळ 
उठा--हात्माजी | यह क्या ! हम आपके अतिथि हैं और आप 
मजाक-सा कर रहे हैं । वे हंसते इए बोले--वेटा ! मजाक नहीं, 
सच है और बिल्कुल वास्तत्रिक चीज तुम्हें दिखा रहा हूँ! देखो, 
यदि तुमको पीना ही है तो क्रोधको पीओ, सिगरेट नहीं । यदि 
तुमको खाना ही है तो अहंकार खाओ, संतरे नहीं | यदि तुमको 
aaa ही है तो राग-देषादि विक्रारोंको चबा जाओ, सुपारी नहीं, 
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शीर यदि तुमको पाग्ड ही होना है तो यह देखो, ( श्रीकृष्णक! 
चित्र REIR ) इसके ल्यि बनो; ( दूसरा चित्र अप्सराका दिखाकर ) 
इसके थ्यि नहीं | मै यही तुम भोले अतिथियोंका सत्कार कर सकता 
हूँ । जो मेरा वास्तबिक आतिथ्य है, इसे प्रहण करो V 


उस समय हमारे आत्माके सामनेसे एक परदा-सा उठता 
अनुभव हुआ और इमने महात्माजीके चरण पकड़ लिये | 

इस घटनाको बीते आज दो साल हो गये हैं | शायद मेरे 
दो साथी संभल भी गये हैं, पर मैं अभागा फिर भी न Gus सका । 
काश | मैं भी संभळ पाता | चाहे मैं न संद, पर मुझे विश्वास है 
कि मेरे भाई जो इस घटनाको पढ़ेंगे, छुनेंगे और समझेंगे, हे 
अवश्य हवी संभल MAN | 


--देवेन्द्रकुमार गन्धर्व 
— SASS 
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उनके जीवनकी अनेक घटनाएं शिक्षाप्रद हैं | कहते हैं, एक बार वे 
कलकत्तेकी एक सड़कपर अपने एक मित्रके साथ चले जा रहे थे | 
एकाएक उन्होने एक गलीकी मोइपर अपने मित्रकी ate पकड़ ळी 
और उसे साथ लिये एक गळीमें झपाटेके साथ घुस गये | जल्दी- 
जल्दी कदम रखते हुए वे चलते रहे और उस समयतक नहीं Ga, 
जबतक पीछे देखकर उन्होंने यह निश्चय न कर लिया कि उनका 
पीछा तो नहीं किया जा रहा है | उनके मित्र उनकी यह हरकत 
देखकर बहुत चकित हुए ओर कुछ समयतक तो उनके मुहसे बोल 
तक न निकला । अन्तमें उन्होंने पूछा कि उनके इस प्रकार घबएकर 
दौड़ पड़नेका क्या कारण था £ 

रामतनु बाबूने भबतक अपने मित्रका हाथ छोड़ दिया था। 
उनका दिमाग भी ठीक-ठिकाने आ गया था । उन्होंने कह्य--“ओह, 
मैंने एक आदमीको देखा था । वह दूरसे निश्चय ही हमलोगोंकी ओर 
आता दिखायी दे रहा था ।, 

“लेकिन इससे क्या ! उससे बचकर भागनेकी ऐसी क्या 
जरूरत आ पड़ी और वह भी इतने विचित्र ढंगसे ? आपको उससे 
ऐसा डर ही क्या था १ 

“असळ बात यह हैः---रामतनु बाबूने कहा कि ae आदमी 
बहुत अरसेसे मेरा कर्जदार È | धन तो बहुत ज्यादा नहीं है, परंतु 
वह उसे वापस करनेमें असमर्थ है |? (किंतु उससे बंचकर इस तरह 
` भागनेका यह तो कोई कारण नहीं है।' उनके मित्रने उन्हें टोककर 
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'कारण तो है |) रामतनु बाबू बोले--समझो जरा, यदि हम 
दोनोंकी भं हो जाती तो हम दोनोंको ही एक-दूसरेके सामने 
पड़नेसे शरम आती और बेचैनी महसूस होती | वह तुरंत मुझसे क्षमा 
मागता और धन लोटानेका ऐसा वादा करता, जो वढ कमी भी पूरा 
नहीं कर सकता या | असलमें ऐसे ही वादे वह पीछे करता भी 
रहा है । अब में यह चाहता था कि न तो वह लजित हो और न 
उसे मेरे कारण फिरसे झूठ ही बोलना पड़े ।? 

'किंतु इससे तो अच्छा az था कि उससे आप कह देते कि 
आपने कज छोड़ ही दिया ओर इस तरह सारा मामला ही हल हो 
जाता” मित्रने कहा | 

“शायद में यही करता भी? रामतनु aay कदा-_“परंतु फिर 
मुझे यह खयाल आया कि मेरे ऐसा करनेसे उसके आत्मसम्मानको 
चोट लगेगी | इससे बेइत( मैंने यही सोचा कि उसके सामने ही न 
पड़ा जाय | इप्तसे उसका यह आत्मसम्मान बना रहेगा कि उसपर 
किसीका कज तो चाहिये और ae उसे अवसर आनेपर अवश्य लौटा 
देगा | कभी-कभी आदमीका भ्रम बने रहनेसे भी उसका AA- 
विश्वास नष्ट नही होता ।' 


उनके मित्र. यह देखकर दंग रड गपेक्रि रामतनु बाबूमें 
दूसरोंकी भावनाओंका खयाल रखनेकी कितनी क्षमता है। उनका तो 
adan खयाल था कि इस संप्ारके भीतर शायद ही इतनी घुकोमळ 
भावनाएं रखनेवाला दूसरा आदमी मिल सके । निश्चय ही रामतनु 
बाजू-जेसे मनुष्य इस घरतीपर जल्दी दिखायी नवीं देते ! nE 
--पल्छभदांस बिन्नानी 
> TT os 
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यह व्यापार 


भाव बढ़ने-बढ़नेकी धारणासे खरीदकर इकटठी की इई 
FATA अकस्मात्‌ आग ळाकर सत्र भस्मीभूत हो जायगी, ऐसी 
कल्पना भी किसने की थी १ लालाजीकी तो मानो छाती ही बैठ 
गयी | केसे न बेठती ! दूसरोंसे रकम लेकर, जितनी खरीदी जा 
सकती थी, उतनी मूंगफली खरीद ली थी ! भाईका अन्तकाल हुए 
अभी थोड़े ही दिन बीते थे कि यह घावको ताजा करनेवाली नयी 
विपत्ति आ गयी । इस विषादके साथ बड़ा तीखापन था | अपनी 
इच्छा न होते हुए भी भाईने मूखंताभरी मूँगफळीकी खरीद की और 
उसकी व्यवस्था किये बिना ही वह इस दुनियाको छोड़कर चला 
गया और उसके बाद यह दुर्दशा आ पडी | 

अग्निके कारण आयी इस विपत्तिके समय कितने ही व्यापारी, 
सगे-सम्बन्धी आश्वासन देने लाळाजीके पास आये । परंतु लालाजीके 
इस व्यापारमें जिनकी रकम लगी थी, वे बाबू जब आये, तब तो 
लालाजी काँप उठे । बात शुरू होते ही लाळाजीने उनसे 
कहा--'बाबूजी, मैं बिल्कुल टूट गया हूँ । मेरा भाई मर गया और 
मुझे भी मारता गया । मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी, परतु-॥ 
लालाजीकी आँखोंसे आँस बहने लगे | आश्वासन देने आये इए 
बाबूने फोन करके अपना खाता मँगवाया । 

खाता आया और बाबू उसे खोलऋर उसके पन्ने उलटने ST | 
लालाजी लगभग I पड़कर कराह उठे, बोले--'बाबूजी, घावपर 
नमक ! जरा तो विचार कीजिये | मैं इस समय केसे क्या करूगा, 
अभी कुछ दिन ठहरिये, पीछे 
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बात यहद थी कि खाता मगवानेवाले बाबूने लालाजीको एक 
बड़ी रकम ब्यापारके लिये ब्याजपर उधार दे रक्खी थी, परंतु ऐसे 
बुरे समयमें Te खाता उलटते देखकर उक्त लालाजी घत्रराकर 
विनती कर रहे थे | 
बाबूने खातेके जिस पन्नेमें उधारकी रकम लिखी थी ओर 
इकरारनामा था, उस FAR खातेसे निकाला और फाइकर दूर फेक 
दिया बिना किसी हिचकके | लालाजी तो आँख फाइकर उनकी 
ओर देखते रह गये | बाबूने कडा --“छाळाजी | आपकी आबरू मेरे 
हाथमें है और मेरी आबरू आपके हाथमें है | मेरे रुपये ओर इकरार 
सब आपके भाईके साथ था । वे जीवित होते तो चाहे जिस दिन 
रकम वसुल हो जाती । वे गये तो उनके साथ यह उधार और इकरार 
भी टूट गया | छाती at तो दूसरी रकम ले जाइयेगा । यह तो 
व्यापार है, ब्यापार | इतना कहकर बाबूजी उठे और चलते बने | 
लालाजी तो इस व्यवद्वारको देखकर आवाक रह गये | अन्तरमें 
धन्यवाद देते रहे--थाह रे तेरी मर्दानगी, धन्य तेरा बिशाल हृदय |? 
शशिकान्त To दुबे 
— Pps 
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एक अंग्रेज महानुभावकी मानवता 
गत संवत्‌ १९८२ की बात है । में मुगलसराय स्टेशनसे 
कलकत्ते जानेके लिये डाकगाड़ीके मध्यम श्रेणीके डिब्बेमें बैठा । उसी 
RAN एक अंग्रेज सज्जन भी सवार हुए । वे मेरे पास बैठ गये | मैं 
उस समय झाइ-झाइकर पगड़ी बाँध रहा था । अंग्रेज सञनने 
कहा--यह तो बहुत अच्छी लगती है । मैंने हसकर कडा-'अच्छी 
लाती है तो आप क्यों नहीं बाँघते ।' 
इतना GAA ही उन्होंने पेटी खोलकर एक फोटो निकाला | 
फोटो उन्हींका था | इसमें उन्होंने साफा बाँब रक्खा या( जेसा 
सेल्वेशन आमीवाले बाधते हैं ) | एक दूसरा फोटो और निकाला | 
उसमें इनके अपने फोटोके साथ मद्रासके गबनेरका फोटो भी था | 
nage महोदयके द्वारा लिखा हुआ था--'ये सजन बड़े दानी और 
आत्मबडी पुरुष हैं |! मैंने उनसे इसका रहस्य पूछा । तब उन्होंने 
अपना कोट उतारा और पतळूनके बटन खोलकर दाहिनी जॉघका 
वह स्थान दिखाया, जो अहुत मांसल होता है। मैंने देखा | वह 
` समूचा स्थान कटा हुआ था और उसमें nee पड़े थे । 
फिर बटन बंद करके उन्होंने बतलाया कि “एक बार मेरा 
खास्थ्य खराब था, इसलिये में अरपताल गया था | वहाँ सिविळ- 
सर्जनके पास बैठा था कि इतनेमें एक मिखारी एक आठ साळकी 
लड़कीको लेकर आया | उसकी छाती सड गयी थी और वद्द बहुत 
ही दुखी थी | सिबिलसजेन महोदयने देखकर बताया कि इसके अच्छे 
होनेका एक दी उपाय है और वह यहद कि कोई खस्थ AGS अपना 
ताजा मांस काटकर दे और इसका सडा अंश निकाळकर वह मास RI 
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जोड़ दिया जाय | पर ऐसा कोन करेगा ! मैंने कहा--सिविलसजेन 
महोदय | मेरे शरीरका मांस काठकर जोड़ दिया जाय ।? सिविल 
सजनने कहा--।आप नशेमें हैं क्या? इसमें कष्ट तो भयानक दोगा 
ही, मृत्युतककी नौबत आ सकती है । मैंने कहा--भैं कमी नशा 
करता ही नहीं।' तब सिविल्सजन महोदयने मुझे दूसरे दिन आनेको 
कहा । में दूसरे दिन पहुँचा और मांस काटकर उसके लगानेके 
छिये सारी जिम्मेदारी अपने उपर लेकर मैंने उनको लिख दिया । 
तदनन्तर डाक्टरने ५५ टुकड़े मांस काटकर लड़कीके सडे मांसको 
निकालकर उस जगह जोड़ दिये | मैं बेहोश हो गया था । दो दिनके 
बाद मुझे होश आया | लड़की बिल्कुल अच्छी हो गयी |” 
कु मने उन अंग्रेज सजनसे पूछा कि 'आप क्या काम करते हैं ?? 
उन्होंने बताया कि में हिंदुस्तान आनेवाले ईरानी sist देख-रेख 
रखता हैं । मुस इतना वेतन मिळता है ।' वेतन बड़ा था । मुझे 
उन्होंने बताया कि 'वे अपने लिये aga थोड़े पैसे खर्च करके शेष 
सब अस्पतालमे दे देते हैं । इसीसे गवर्नर महोदयने उनको “दानी' 
बतलाया है आर शरीरका मांस काटकर दिया था, इससे 'आत्मवली? 
कहा है |? 
उनकी बातें पुनकर मुझे उनकी मानवताके प्रति बड़ी श्रद्धा 
इई । प्राचीनकालमें जो काम दधीचिने किया था, वही इन्होंने 
किया । तदनन्तर एक खानसामा खानेका प्लेट ळाया तो उन्होंने 
केवळ चाय-विस्कुट लेकर और चीजें लीटा दौं--कहा कि ध्ये 
निरामिषाहारी सजन. मेरे पास बैठे Fs कष्ट होगा । धन्य | 


नवगढिया 
pee 
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पंजाबके महाराजा रणजीतसिंह बड़ी उदार प्रकृतिके पुरुष थे | 
एक बार वे कहीं जा रहे थे । उनके साथ अङ्गरक्षक और सेनाके 
अधिनायक भी थे । जब वे शहरके बीचोबीचवाली सड़कपर पहुँचे, 
तब अकस्मात्‌ एक ढेला आकर उनके माथेपर लगा इससे उन्हे 
बहुत तकलीफ हुई । 

उनके अङ्गरक्षक और सेनाके लोग दौड़े और एक बुढ़ियाको 
ळाकर उनके सामने उपस्थित कर दिया । 

बुढ़िया भयके मारे कॉप रही थी। उसने हाथ जोड़कर रोते 
हुए कहा--सरकार | मेरा बच्चा तीन दिनसे भूखा था, खानेको कुछ 
नहीं मिळा । मैंने पके बेलको देखकर ढेला मारा था। ढेला छग 
जाता तो बेल टूट पड़ता और उसे खिलाकर मैं बच्चेके प्राण बचा 
सकती, पर मेरे अभाग्यसे आप बीचमें आ गये | ढेला आपको लग 
गया | मैं निर्दोष हूँ । मुझे माछ्म न था कि आप आ रहे हैं । 
नहीं तो, मै “मुझे क्षमा कर दीजिये महाराज !! : 

महाराजाने करुणाभरी दृष्टिसे बुढियाकी ओर देखा । फिर 
अपने मन्त्रीसे बोले--'बुढियाको एक हजार रुपये और खानेका 
सामान देकर आदरपूर्वक घर मेज दो ।' 

मन्त्री बोला--“्यह क्या कर रहे हैं सरकार | इसने आपको 
ढेला मारा, इसे तो दण्ड मिळना चाहिये l 
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Ro पढ़ो, समझो ओर करो, भाग ४ 

महाराजा हस पड़े। उन्होंने कहा--मन्त्रीजी ! जव निर्जीव और 

बिना बुद्धिवाला पेड़ ढेला मारनेपर सुन्दर फळ देता है, तब मैं 
प्राण और बुद्विवाला होकर इसे दण्ड कैसे दे सकता हूँ !? 

महाराजाको बात काटनेवाला वहाँ कोई नहीं था। सबने 

_ उनकी उदारता और सरल प्रकृति देखकर श्रद्धासे सिर झुका दिये । 
उस बुढ़ियाको उसी दिन एक हजार रुपपे और भोजनका सामानं 
खजानेकी ओरसे दे दिया गया |? 


¬_चछभदास बिनानी 
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Wea पुकार सुन छी 

एक बार मैं एक आवश्यक पुस्तक हूँढ़ने लगी | बहुत चीज 
पटकी, बहुत देरतक sel, पर वह पुस्तक न मिली; न मिली | 
selam कि मेरा जी उव गया | तब मुझे भगवानकी याद आया | 
. मैंने प्रमुसे कहा--'हे भगवन्‌ | में दो पंक्ति गाऊगी | अगर वह 
पंक्ति समाप्त AAAA मुझको वह पुस्तक नहीं मिलेगी तो में आपसे 
निराश हो जाउँगी p प्रभुने मेरी विनती ga ळी । तब में यह पंक्ति 
उसी समय गाने ळगी--ोबिन्द हरे | गोपाळ हरे.! जय-जय प्रश 
दीनदयाळ हरे । बस, पंक्तिका समाप्त होना था कि मेरी नजर 
बहुत-सी चीजोंके गिचड-पिचड्मै उस पुस्तकपर पड़ गयी । मैंने 
भगवान्‌को घन्य-धन्य कही और तब मेरा भग्वानके प्रति इतना प्रेम 
बढ़ गया कि मैं रोने डगी | बात छोटी-सी है, पर विश्वास बढ़ानेवाळी 

कर कभी बड़ी विपत्तिसे तारनेवाली । 


--कु०उषा अग्रवाल 
— ERAS 
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आदश अंग्रेज-चरित्र 

सन्‌ १९२४की बात है, मेरे सहपाठी श्रीन्रुळाजी, जो 
आजकल नागपुर साइंस कालेजमें उपप्रिसिपलके पदपर नियुक्त हैं, 
उच्च शिक्षाके लिये विछायत गये थे | बहाँसे तीन साल पश्चात्‌ पी- 
एच्‌०डी० की उपाधि लेकर वापिस uaa आये | इन्होंने 
अपनी जवानी अंग्रेज-चरित्रकी महानताका वर्णन जो किया था, वह 
में उपस्थित करता हूँ । उन्होंने बतलाया था क्रि वे लंदनके एक 
घरमै पेइंग गेस्टकी हैसियतसे set । वहाँपर और व्यक्तियोंके 
अतिरिक्त मेट्रनकी एक तरुण लड़की थी, जो वहाँ किसी दूकानपर 
“सेल्स TOR काम करती थी । इधर इनको विज्ञानमें पी-एच ० 
Slo करना था, इसलिये इन्हें लैत्ररेटरीमे बहुत काम करना पडता 
था । ये जेवमें डबल रोटी ले जाया करते थे और भूख लगनेपर वहीं 
खा, लेते थे | एक दिन दोनोंको सायंकाळ अवकाश था; इसकियें 
aaae यहद विचार निश्चित हुआ कि आज सायंकालको सिनेमा 
जायंगे | फिर मिळनेका स्थान निश्चित हो गया । प्रभुकी लीला बिचित्र 
है | निश्चित समयसे दो घंटे पूव बड़े जोरकी बी प्रारम्भ हो गयी । 
नब इन्होने ळेबरेटरीसे बाह्र निकळक्रर देखा तो हिम्मत नहीं पड़ी 
कि ऐसी वर्षामें वहॉसे निकला जा सके | ये वहीं ठहरे रहे, परंतु 
वह लड़की वर्षाकी परवा न करके निश्चित समयपर नियत स्थानपर 
पहुँच गयी और मूसळाधार वर्षामे बिना छाते या रेन-कोटके खड़ी 
भीगती रही । इधर जळ वर्षा बंद हुई, तब ये भी उप्त ओर जा निकले | 
उसे पानीसे भीगी हुई तथा सर्दीसे कापती हुई देख इनके मुखसे 
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आदश अंत्रेज-चरितर २ 
निकळा--“ओह | आप यहाँ हैं ? (Oh! you are here?) 
उसने Ala हुए होठोंसे कहा--'मुझे तो यहाँ रहना चाहिये था? 
( I was supposed to be here ) । इतना कहा और उसके 
होठ बंद हो गये; उसने इनसे यह शिकायत नहीं की कि तुम 
समय्पर क्यों नहीं पहुँच रुके | परंतु उसके शब्द इनको ऐसे लगे 
SQ किसीने wea ममस्थानको aia cer at | इनका सिर 
«अंग्रेज-चरित्र'के आगे नत हो गया | 
इन्होंने फिर बतलाया कि “समय व्यतीत दोनेपर वह दिन 
निकट आ गया जब कि मुझे अपना थीसिस दाखिल करना था । 
परंतु समयके अभावसे मुझे बहुत कष्ट हो रहा था कि अब क्या किया 
जाय; इतनी जल्दी मेरे लिये लिखना असम्भव था; में इसी चिन्तामें 
इवा था कि वही लड़की जिसके साथ मेरा भाई-बहिन-जैसा शुद्ध 
प्रेमका सम्बन्ध था, मुझसे पूछने लगी कि आज आप उदास क्यों 
हें ?? मैने बहा कि on ही दिनमें मुझे थीसिस दाखिल करना है 
और मुझमें साहस नहीं कि में इतनी जल्दी इस छुलेखाको लिख 
सकूँ | यदि यह तिथि निकळ गयी तो फिर छः महीने ओर प्रतीक्षा 
करनी पड़ेगी | इसलिये मैं विवश हुआ सो नहीं पा रहा हूँ ।' बिना 
रुके उसने इट कद्दा--“आप इसके लिये जरा भी चिन्ता न कर | 
मैं टाइप बहुत अच्छा जानती हूँ और मेरी स्पीड प्रति मिनट ८० 
शब्दकी है । मैं सारा थीसिस टाइप कर दूँगी । मैंने प्रसनताकी 
श्वास ली और थीसिस उसके हवाले कर दिया | पहले एक-दो घंटे में 
उसकी सहायता करता रहा, परंतु फिर निद्राने सुझे fea कर दिया । 
मैं सो ग्या | परंतु वह देवी सारी रात्रि टाइपपर जुटी रही । जब 
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२४ पढ़ो, समझो और करो, भाग ४ 
प्रातःकाल सात बजे मैं उठा, तत्र मैंने देखा कि वह wit हुई है 
भीर सर्दीसे उसकी अंगुलियोंसे रक्त बइ रहा है | वह थीसिस समाप्त 
कर ही चुकी थी, मैंने उका साइस देखकर उप्तकी प्रशंसा की | 
परंतु उसने कहा कि इसमें कौन-सी बड़ी बात हुई, यह तो मेरा 
mat ही था कि इस dat मैं आपकी थोडी-बहुत सहायता 
करती ।' धन्य हैं ऐसे मनुष्प--जो अपने gest जरा भी परवा न 
सरेके BTR लिये RAIA अर्पण कर देते हैं | धन्य 


है उनका चरित्र जो बिना किपी लाळवके तथा जिना किसी आर्थिक 
SMR इस प्रकार करते हैं । 


--थोगेन्द्रराज भण्डारी 
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दयाके सागर विद्यासागर : 


ईश्वरचन्द्र विद्यासागर अपने मित्र श्रीगिरीशाचन्द्र विद्यारत्नके 
साथ बंगालके कालना नामक गाँव जा रहे थे | UA उनकी नजर 
एक लेटे इए मजदूरपर पड़ी, जिसे हैजा हो गया था । उसकी भारी 
गठरी एक ओर छुढ़की पड़ी थी | उसके मैले कपड़ोंसे बदबू आ 
रही थी | ढोग उसकी ओरसे मुख फेरकर जल्दी-जल्दी चले जा रहे 
थे | मजदूर बेचारा उठनेमें भी असमर्थ था | विद्यासागर तो दयासागर 
थे, उनके मित्र भी उनसे पीछे क्यों हटते | उन्होंने मजदूरको अपनी 
पीठपर बेठाया और उनके मित्रने-मजदूरकी गठरीको सिरपर रक्खा 
भोर उसे लेकर वे कालना पहुँचे | मजदूरकी वहाँ उन्होंने चिकित्सा 
करायी | जब वह अच्छा हो गया, तब उसे कुछ पैसे देकर घर 
मेज दिया | ( पराग ) 


SS OES 
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सभी मनुष्याँसे प्रेम 
RY बाबूका नाम न केवल उनके जनमस्थानर्मे ही आदरके 
साथ लिया जाता था, बल्कि आप्त-पासके इलाकेमें दूर-दूरतक वे प्रसिद्ध 
थे । वे बहुत धनी थे, किंतु उनका नाम धनके कारण नहीं था । 
उनके हृदयमें मनुष्यमात्रके लिये लबालब प्रेम भरा था | 


| 
जला रहा था | ऐसा करनेमें एक कीमती झाइफानूस उसकी 


वापरवाहीसे फशपर गिरकर चकनाचूर हो गया । नौकरकी तो डरके | 
मारे मानो जान ही निकळ गयी | उधर घरका मैनेजर भी यह घटना | 
देख रहा था । उसने आव देखा न ताव, उस गरीब नोकरके ऊपर | 
वह बरस पड़ा । चिल्लानेक्रे साथ-साथ उस डरे हुए बेजान नौकरपर | 
उसने लातों और Jal वार करने शुरू कर दिये | इतने जोरसे | 
उसे मारना शुरू किया कि वह चोटोंके मारे चिल्लाने लगा | | 
शिशु बाबूने यह चिल्लाना सुना तो वे झपटकर ऊपर गये | 
उन्हें देखकर मैनेभरने नौकरको छोड़ दिया और वह अदवसे अल | 
इटकर खड़ा हो गया | शिशु बात्रूने उस नोकरको कंधा पऋ्इकर | 
उठाया At AAA भर लिया | वह उनकी छातीपर सिर रखकर 
इस प्रकार रोने लगा) जैसे कोई बेटा A छातीपर अपने सारे 
दुःख उड़े७ देता है । इसी हालतमें कुछ समय गुजर गया | क्‍ 


इसके बाद Rg AGA तेज नजरोंसे अपने ANA ओर 
देखकर कद्ां--'महाशय ! में आपके इस कामको सत नापसं१ 
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करता हूं; इस बातकी Ms बाँध ळीजिये । बताइये, आखिर क्या 


क्या था इस आदमीने ? 
मैनेजरने सारी बात बता दी । इसपर RA बाबू बोले 
“निश्चय ही यह gaea थी और हममेंसे किसीके द्वारा घट सकती 
थो | देखते नहीं; जो कुछ हुआ है, उसका इस भादमीको खयं 
कितना दुःख है 2 आपने जो काम किया है, ae aga ही नीचे 
दर्जका है । 
IY बाबूके सारे नोकर अपने खामीको इसी कारण बहुत 
चाहते थे | 
--वस्लभदास विन्नानी 
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इमानदार ताँगेवाला 

घटना पुरानी नहीं है। मेरी छोटी बढ्निकी शारी थी । 
बतीसीमें गंगाराइर जाना था, साथमें अन्य औरतें भी थीं । गंगाशहर 
बीकानेरसे तीन मील दूर है, इसलिये किरायेके तॉगे क्रिये गये 
ओर सत्र छोग ताँगोपर सवार होकर गंगाशहर गये । Tedd मेरी 
चाचीजीके हाथमें पहना हुआ एक gai ताँगेमें दोनों सोटोंके 
बीचके Set गिर गया | उस समय उनको माझम नहीं हुआ | 
ATIR आनेपर सत्र लोग ताँगोंसे उतरे और ताँगेवा डोकी किराया 
चुका दिया गया | ताँगेवाळे सत्र चले गये | 

हम सब ANA उतरे और वतोती' लेकर माताजोके पीर 
गये | नहा आद्र-सत्कारके बाद जब ठीफेका काम चाळू हुआ, उत्त 
समय मेरी चाचीजीकी दि अनायास ही हाथको ओर गयी और तज 
उदे देखा कि भुजबंद नहीं है | giia कोमत लामग १५०० 
रुपये थां । खलबली मच गयी । चाचीजीको पूछे जानेपर उन्होने 
कहा कि भें TAR सवार हुई थी, उस समय भुजबंद मेरे grail 

था) 


शि eerie राजस्थानमें p लड़कीका विवाह होता हे; तब लड़के या 
छड़कीको माँ अपने भाईके यहाँ ( पीहर ) जाकर भाईके तिलक लगाती 


है और बादमें 
ace i भात या माहेरा भरता है | इस तिळककी प्रथाको 


२. भुजबंद औरतोके eat पहननेका एक सोने 


गला और मोतियोका बना 
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इतनेमें ताँगेवाला आया और उसने भुजबंद देते हुए कहा-- 
जब में अपने घर गया और जब मैंने घोडेको दाना-पानी देनेके थिये 
खोळा तथा ताँगेको साफ करते समय इसको देखा; तब मैंने समझा 
कि यह भुजबंद तो आपका ही हो सकता है; क्योंकि आज मैं 
veces आपके ही किरायेपर आया था । मैंने सोचा आपळोग 
बहुत चिन्तित होंगे, aR मैं तुरंत dim जोड़कर gaiz देने चढा 
आया । आप इसे संभाळ लीजिये p 


हम सब लोग प्रसन्न हो गये और तोंगेवालेकी ईमानदारीकी 
प्रशंता करने लगे । मेरे भाई साहवने उसे ५० go इनामके देने 
चाहे, किंतु उसने नहीं लिये और mar कि À ईमानको सोने-वाँदीके 
ठुकड़ोंपर नहीं वेच सकता । मैं भुजबंद इसलिये नहीं छाया कि आप 
मुझे इनाम द । में भगवानकों चारों भोर देखता ईं | मुझे डर लगता 
है कि यदि मैं बेईमान दो गया तो भगवान्‌के न्याय-दरबारमें क्या 
उत्तर दूँगा |! 

बहुत कहने-समझानेपर भी उसने इनाम नहीं छिया ओर सत्रको 
ईमानदारीका जीता-जागता सबक देकर वह ताँगेपर सवार AR 
चळ दिया 


— Be 
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सहृदयता 
एक बार गोंडाळनरेश Go श्रीमगवतसिंहजी और उनके कुवर 
श्रीमोजराज मोटरमें किसी दूरके गाँव जा रहे थे । रास्तेमे एक जगह 
मोटर रुक गयी । दोनों नीचे उतरकर इधर-उधर टहलने लगे | 
बिल्कुल सादी पोशाक थी, जल्दी कोई पहचान भी नहीं सकता था । 
पास ही एक बुढ़िया थेपडीका टोकरा भरे खड़ी थी । उसने समझा 
कोई किसान दै और आवाज दी--'अरे भाई | जरा यह टोकरा मेरे 
सिर तो उठा दो ।' श्रीमगवतसिंहजीने भोजराजसे कहा--'जरा 
सहारा लगा आओ ।' उसके बाद तो उन्होंने वहाँ RATA दूरपर 
ऐसे थामले बनवा दिये कि कोई भो अकेली जी उनपर अपना बोझा 

रखकर अपने-आप ही सिरपर ले लेती | 


“जजेठालाल कानजी भाई शाह 


<-> 
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भगवान्‌ देना चाहते हैं तो छप्पर फाड़कर देते हैं 

बात सन्‌ १९४९ को है ( मास और दिवस मुझे स्मरण 
नहीं ) । उस समय मैं बीकानेर स्टेशनपर डिप्टी स्टेशनमास्टरके 
पदपर नियुक्त था । अप गाड़ी ( संध्याके समय ) बीकानेर रेलवे 
स्टेशनसे चलनेवाली थी | मैं डयटीपर प्लेटफार्मपर खड़ा था । इतनेमें 
मेरे एक घनिष्ट मित्र do श्रीदुर्गाप्रसाद, जो उन दिनों रेलवे आफिसमें 
कळक थे ओर अब भी हैं, मेरे पास चले आये | वहाँ मेरी-उनकी 
विनोद-वार्ता होने लगी | बातों-ही-बातोंमें मेरे मुहसे निकल पड़ा 
भगवान्‌ देना चाहते हैं तो छप्पर फाइकर देते Fp मेरी इस 
वातको हँसी उड़ाते हुए उन्होंने भी विनोदमें ही कहा क्रि इम तो 
तुम्हारे भगवानको तत्र जानें, जब वे तुम्हें HH अनपेक्षित पचास 
रुपये मेन द्‌ ।' मैंने अपने sat विश्वासपूर्ण wad उत्तर दिया-- 
भगवान्‌ चाहें तो कुछ भी असम्मव नहीं है।' उन्होंने मेरे इस 
उत्तरको उपेक्षाकी मुद्रासे पुना-अनघुना कर दिया । मैं भी गाडीको 
विदा करनेके कार्यमें संलग्न हो गया | 

ER भगत्रान्‌की अहेतुकी कृपाने तुरंत ही मेरे इस विश्वासक्नो 
साकार रूप दिया । सन्‌ १९३८-३९ में में ळूनकरनसर स्टेशनपर 
स्टेशनमास्टर रहा था । उस व्रीचमें मैंने वहाँके गण्यमान्य सेठ 
नथमलजी बोधराके पुत्रको प्रायः दो मासतक अंग्रेजी पढ़ायी थी | 
तुरंत न तो मैंने उनसे कुछ शुल्क माँगा था, न मेरी ऐसी अभिलाषा 
ही थो । में तो प्रारम्भसे a केबल खभावेन अपना जीवन-लक्ष्य 
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बनाकर जो कुछ मैं जानता हूँ उसके अनुसार किसी भी ब्यक्तिको 
रेळवेका काम सिखाने तथा अंग्रेजी (विषय! समझानेको प्रस्तुत रहता 
भाया हूँ | अस्तु, उक्त सेठ साइत्र मेरी और श्रीदुर्गाप्रसादजीकी वात- 
चीतके दो ही मिनट पश्चात्‌ अनायास द्वी कहींसे मेरे सामने आ खड़े 
हुए । मानो भगवानने ही मेरी उस विश्वासभावनाको सत्य प्रमाणित 
करनेके छिये उनको भेजा था । वे बोले--बाबूजी | मेरा आपका 
कुछ हिसाब है | यह gaat मैं अवाक-सा रह गया | ळूनकरनसर 
छोड़े मुझे दस वर्ष हो चुके थे | उनके पुत्रको पढ़ानेकी बातका तो 
मुझे स्मरण भी न रहा था | मैं तो उल्टे यह समझने लगा कि कहीं 
यह न कह दें कि मैं तुमसे कुछ रुपये माँगता हूँ | मैंने उसी 
आश्चयमुदासे पूछा--'केसा हिसाब सेठ साहब | क्या आप मुझसे 
कुछ Hid हैं ? उन्होंने हँसते हुए उत्तर दिया--नहीं बाबूजी | 
नहीं । मुझे तो आपको कुछ रुपये देने हैँ ae कहते हुए उन्होंने 
अ a oe और कद्दा--आपने मेरे 
जा क्त > है P मेंने कुछ आनाकानी at 
मैंने रुपये ले लिये और श्री aay हा al | 
थे, भगवानके इस का oe U चा 
लेकर चकित at गये | 


eae बिजमनर्गीय 
-e 
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विपत्तिहरण 


“हम बारातमें सवा सौ व्यक्तियोंसे कम नहीं छा सकते !! 
भावी समधीके इन शाब्दोके साथ ही चिन्ताकी अमिट रेषा ए॑ मेरी 
मुखाकृतिपर अङ्कित हो उठीं; परंतु Paaa मेरे साथ थी । परशु 
स्मरणके साथ ही जहरका qe पीते हुए, एक साथ उमड़ पड्नेवाले 
आँछुओंको रोकते इए कइना पड़ा, “अच्छा साह और विवाहतिथि 
निश्चित हो गयी । 

समयानुसार मैं केवल २५ व्यक्तियोंके पक्षमें था, यद्यपि मेरी 
स्थिति इतनोंको भी केवळ एक समय अल्पाहारमें ही निवटा 
देने-मात्रकी थी, aq सामाजिक कीड़ा AA नाते समाजका 

हृ HAE मुझपर था | 

(अच्छा? कह चुकनेके बाद अब चिन्ता थी sau | जिन 
व्यक्तियोंको मैं अपना समझे बेठा था और मुझे जिनपर दढ विश्वास 
भी था, मैंने उनको खितिसे पूर्णतया अत्रात कर दिया । कुछ 
मुझपर दँसे, कुछने TRH अताया, कुछेकने IINA भी दिखलायी, 
पर सबका संक्षिप्त उत्तर था, दै ही नहीं, भाई, क्षमा कर P 

ज्या-ज्या समय निकटतम होता जाता था). मैं सुवा जाता था । 
ga था सामाजिक SATA; पर कहीं भी आशा-रक्षितक दृष्टि- 
गोचर नहीं हो पा रही थी; सारांश अ्रभु-प्मरण! के अतिरिक्त अत्र 
और कोई सावन aA नहीं रह गया था | 

मैं अपनो ड्यूटीपर जा रहा था; ब्रतमें वेडा यदा सोच रहा 
था कि वहाँ जाकर लिख दूँगा, 'बहिनकी शादी अपी geal न 


माश? भ[१ ४-३-४ 
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मिळ सकनेके कारण नहीं कर सकूगा'- इन्डी विचारोंकों इढ़ कर 
पुनः प्रभु-चिन्तनर्मे मग्न हो गया | 

THA बस नसीराबाद स्टेंडपर रुकी, में गाड़ीसे उतर 
पड़ा । उतरते ही मेरे GAR प्र० अ० श्रीगोतररनकषिंजी मेरी ओर 
at आय । उनके पात आते ही उचित शिष्टाचार भी न हो सका 
कि आँखें खत; टप-टप बरसने लीं; यह दृश्य देखकर वे मी स्तम्मित- 
से रद गये । आर मैंने सव बातें उनसे amd, यद्यपि मेरी-जैसी 
ही उनकी स्थिति होनेके कारण मुझे शङ्का बरावर होती जा रही 
थी । मेरी बात समाप्त होते ही उन्होंने मेरे हाथपर------..सोंप दिये 
और आप सयं न जाने कहाँके लिये और कित कामके डि 
चढ़ गये | में अवाक रह गया | च 
तब उनके मोती भी आँखोसे बाहर 


ये बसपर 
नके बाद उन्होंने हाथ हिलाया 
इर निकळ चुके थे । मैंने नीचा 
मस्तक किये ही उ, 
= किये ही नमे साक्षात्‌ विपत्ति.हरण 'गोवद्दनधारी!के दर्शन 
हे TE वधा, फिर जहाँ-कहीं जानेका साहस करता 
as 3 RR खरूप हृदयके अन्तरङ्गमें दिग्दर्शित हो 
) र्‌ नहीं? नहीं किया; : शार्द कुश 
उ नह्‌ ¦ फलतः शादी सकुशल 
मेरे हृदयपटळपर 


ज्यो-के-यो अङ्कित हैं ae विपत्तिहरण गोवद्धनधारी अब भी 


महाप्रभु गोवद्वनघारीकी जय | 
\ --जोहरीलाल जैन 


S= = 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


मनुष्यका कतव्य 


कुछ समय पहलेकी बात है, मैं और मेरे एक पारसी मित्र 
साइकलद्वारा दिल्लीकी सैर करने गये थे । इन्दौरमें दीवांडी मनायी 
और नये वर्षके दिन प्रातःकाड ही इन्दौरसे निकले । इन्दौरसे ग्यारद्द 
मील आगे गये थे कि मेरे मित्रकी साइकलमें पंक्चर हो गया। 
इमळोग एक ओर बैठकर प्ताइकल ठीक करने लगे । पर कोन जानता 
था क्रि आधा घटेका काम दोधंटेमें भी पूरा नहीं होगा । आस-पास 
कोई गाँव भी नहीं था कि कहींसे मदद मिल सके । इतनेमे एक 
yest मोटर हमारे पाससे निकली और पूरी चालसे आगे बढ़ 
गयी | थोड़ी दूर जाकर ही मोटर रुकी । हमारा ध्यान उस तर्फ 
गया | हमने सोचा, मोटरमें कुछ बिंगडा होगा । इतनेमें तो मोटर 
वापस घूमी ओर हमारे पास आकर Sat गयी | 
` पोटरमॅसे एक गोरे साहब उतरे और में आपको कुछ मदद 
कर सकता हूँ ! यों अंग्रेजीम कहते हुए हमारे पास आ गये । 
हमने अपनी कठिनाई उनको बतलायी और वे हमारी मदद करने 
ळगे.। पंद्रह मिनटमें wens ठीक हो गयी | 

वे दिल्डीकी प्रदर्शनी देखकर सऊुटुम्ब बम्बई जा रहे थे। 
साइकल ठीक न होनेपर वे हमलोगोंको वापस इन्दौर पहुँचानेको 
तैयार थे, यह उन्होंने बताया | हमारे बारबार मना करनेपर भी 
जाते समय उनकी पत्नी हमें एक दजन केले दे गयीं | 

`` हमने उनका उपकार माना; तो उन्होंने जो शब्द कहे, वे 


हमारे मनमै अब भी रम रहे हैँ- “यह तो मनुष्यका Teed ey 
` अब्बास अहमदाबादी 
<3} 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Po Se 


पराथे AAT 

आजसे पाँच वर्ष पहलेकी बात है--मैं उन दिनों आगरा 
था। क्रान्तिके खनामधन्य सम्पादक श्रीवर्मन्द्रजी कान्तिकी पेशीसे 
vad हुए राजामण्डी स्टेशनपर टइल रहे थ | उसी समय 
मधुरानिवासं। एक ब्राह्मण, जो पलीके खर्गवासके पश्चात्‌ उसके फूल 
प्रयागर्मे प्रत्राहित करके अपनी ize वर्षीय कन्याके साथ उसी 
स्टेशनर्मे मथुरा MATA गाडीकी प्रतीक्षामे थे, अपना टिकट दिखाते 
i ओधमन्द्जीसे बोले, धवाबूजी | मथुरा जानेवालो गाड़ी कद 
लेगी १ आपने वडे सरल-खभावसे कहा, “आपकी गाडी ( तीसरी 
CIRC खडी ट्रेनकी ओर संकेत करते इए) तो सीटी दे चुकी 
€, चलनेदीाढी होगी | उत्त स्थानसे प्लेटफार्म arad डिये पुळ्से 
होकर जाना पड़ता था | पुल दूर था, अतख वे DRAA उतर 
पटरी क्रास करते हुए अपनी गाडीतक पहुँचनेका प्रयाप्त करने लगे | 
पिताके हाथमें ARA एक ies था और कन्याके हाथमें एक 
साधारण झोला । पिता आगे थे । वे दोनों लाइनें पारकर शी 
गाडीतक तो पहुँच गरे, किंतु पुत्री दूसरी पदके मध्य जाकर 
भोचक्की-सी खडी रह गयी | चूँकि पहली पटरीपर एक गाड़ी खड़ी 
थी और तीसरी पटरीपर मथुरा जानेवाली गाड़ी, इसलिये दूसरी 
पटरीपर आनेशली माछगाड़ी प्लेटफार्गसे न दीख सकी. कला 
कन्या जिस पटरीके बीच खड़ी थी, उसीपर आती गाडी देखकर 
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तुंध-युध खो भौंचकी-सी रह गयी । श्रीत्रम॑न्द्रजीने गरजकर कहा 
| बढ़ जाओ या लोट जाओ !' किंतु उसे ज्ञान कहाँ ! रुकनेत्रळी 
गाड़ीका इंजन बढ़ता ही गया | देखते-ही-देखते धर्मन्द्रजी अपनी 
जान हथेलीपर ले प्लेरफार्मसे लंत्री sein मार Hz दी तो पडे । 
उन्होंने चाहा था कि पुत्रीको फककर खयं भो पटरी पार कर 
जायँगे, किंतु जैसे ही वे कन्याके पास कूदकर पहुँचे, कन्यांने se 
इतने जोरसे जकइ लिया किं उनकी सारी शक्ति वर्टी क्षीण' हो गयी ! 
फिर भी उन्होंने कन्याको पटरीके mer तो फेक ही दिया; किंतु 
खरको न सँभाल सके और इंजनसे टकराकर बेहोश हो पटरीके 
पार गिर पड़े । अबतक इंजन पर्याप्त धीमा हो चुका था। इस 
घटनाको सभी अवाक खड़े देखते रह गये, पुलिस और अपार जन- 
भीड़के साथ मैं मी जा घुसा | वे ब्राह्मण देवता भी पकड़ लिये 
गये, जेबसे निकले इए कागजोंको देखकर इन्सपेक्टर पुल्सिने 
बताया कि ये 'क्रान्ति-सम्पादक श्रीधमन्द्रजी हैं । 'क्रान्तिका 
ग्राहक होने तथा सम्पादक-बन्धु होनेके कारण मेरा हृदय एकाएक 
भर आया । इसके प्रथम मैंने उनकी कीर्ति कई स्थलोपर छुनी 
थी, किंतु उस दिन उनका प्रत्यक्ष सराइनीय एवं साहसी काय 
देखकर मैं बड़ा ही प्रभावित हुआ । वे तत्काल चिकित्सालय मेजे 
गये | धन्य हैं ये और धन्य हैं वे ब्राह्मण-देवता भी, जिन्होंने 
चिकित्साल्यमें रहकर अपनी कन्या तथा शत्र परिवारको मधुरासे 
बुलाकर उनकी भरपूर सेवा क । मुझे भी उनकी सेत्राका तभी 
कुछ अवसर हाथ लगा | योग्य चिकित्सकके महाप्रयासपर जब्र वे कुछ 
होशमें आये, बड़ी प्रसन्नता हुई डाक्टरको अपनी कतब्य-परायणतापर। 
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वे अत्र खस्थ तो अतय हैं, किंतु आज भी उस चोटके फल- 
खरूप वे जोरसे बोल नहीं पाते, तेनीसे चल नहीं सकते, मस्तिष्क- 
शक्ति, नेत्र-ज्योति एवं दन्तावलियोंपर बहुत ही आघात पहुँचा है । 
अब वे बहुत ही शान्तिप्रिय, गम्भीर एवं एकान्तप्रिय बनते जा 
रहे हैं । ईश्वरसे हम उनके दीधजीवी होनेकी कामना करते हैं । 
धन्य है उनका जीवन | 


कृष्णचन्द्र पालीवाल 
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' शारदा बढन हमारी पड़ोसी हैं । क्रूर विधाताने अठारह 
वंषकी सुकुमार अवस्थार्मे ही उनके पुद्दागको छीन लिया | जीकनमें 
लगी हुई ठोकरोंसे उनमें आश्चर्यजनक सहनशीलता आ गयी है। 
उनके एक पुत्र था | पुत्रकी भावी आशा में वे ढुःखक्रे जहरकी घूट 
हँसते-हसते पी जातीं । परंतु ईश्वरने उनके इस आशादीफ्को भी 
बुझा रिया । उनका पुत्र दुर्घटनामें मारा गया । उन्होंने ट्रकके 
ड्राइवरकी जिस प्रकारसे रक्षा की, TE हमारे समाजके लिये उज्ज्वल 
गौरवकी वात है । यह उज्ज्वल गाथा इस प्रकार है 


उत्तरायण बालकोंका प्रिय उत्सव है, उस दिन बालकोंका 
पतंगके पीछे दौड़नेका बावलापन शराबके नशेके समान बड़ा तीव्र 
बन जाता है |... 
नीले आकाशमै दो बड़े छुन्दर पतंगोंमें पेच ळग गया। 
दोनों पक्षके पतंग उडानेवाले सावधानीसे डोरा खींच रहे थे । मृत्युके 
समीप पहुँचे हुए मनुष्यकी जीवन-डोरीके समान पतंगोंका डोरा अब 
टूटा तब get हो रहा था | 
एक पतंग कटा; तुरंत पतंगोंके पीछे बच्चे दौइने लगे और 
i "1: atic THT का शोर मचाते हुए आगे 
बढ्ने लगे । दीपक ( शारदा बहिनका पुत्र ) आकारामें पतंगकी 
ओर देखता हुआ दौड़ा जा रहा था । दौड़ता-दौड़ता वह सड्कपर 
आ पहुँचा | सामंनेसे मालसे मरी हुई एक ट्रक पूरे वेगसे आ रही थी। 
SERA भी ध्यान नहीं रहा । जब ड्राइवरका ध्यान दीपककी 
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तरफ ग्या, तत्र दीपक और ट्रकके बीचमें qaaa फुटका ही 
अन्तर रद्‌ गया या | SRRA ब्रेक लगाया, परंतु ब्रेक काबूमें नहीं 
आ तका ओर दोपकक़ी पतंग प्राप्त करनेकी अभिलाषा अधूरी ही 
रह गयी | ट्रक उसके उपरसे निकल गयी | 
मुकदमेके फेसलेका दिन था | सत्र लोग शारदा बहिनका 
बयान घुननेके लिये आतुर थे। वे बयान देनेवालोंके कटघरेमे 
oe हो गयीं और कमी ड्राइरकी ओर तथा कमी न्याया- 
भीरको ओर देखने लगीं | उनका मन विचारके झूलेपर झूल रहा 
था। लंबे चारके बाद उनके होठ खुळे | उनके शब्दोंने नारी-हृदयका 
परदा उठा दिया +A गरीब विधवा हँ, मेरा आधार मेरे उगते हुए 
TRH । दीपक मेरा जीवन था । मेरा श्वास था । पर बहुत बार 
ue अच्छा लगता है, वह ईश्वरको कहाँ लगता है £ इश्वरको 
os ही ara oe लगी ओर उन्होंने मेरे बच्चेझो छीन लिया | 
मेर एकमात्र .आधारके चले पी । जे 
ip रक चळे जानेसे मैं निराधार हो. गयी । जैसे 
आवार मेरे दीपकपर था, बैसे ही वर.) के 
कुटुम्बका आधार भी Cr 
वा इन भाईपर ही होगा | इनके भी खी होगी.। 
wo OM दणि, परतु इनको यदि जेलम ढकेळ दि ? 
इनका कुटुम्ब निराधार हो म क 
pM “डच निराधार हो जायगा | मुझे निराधारताका है 
aie | अनुभव हैं |, 
SF बना, उसमें तो मेरे 
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शारदाके ये वाक्य सुनकर न्यायाधीशतक saat Za 
गये । सत्र इस नारीको नारायणीके रूपमें देखने लगे । शारदा 
बहिन' अपनी जबानीमें पक्की रहीं । 
अन्तमें ड्राइवरको छोड़ दिया गया । एक नारी-हृदयको संतोष 
मिला | इस नारायणीको सभीने मन-ही-मन नमस्कार किया | 


CR 2 
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आधुनिक युग भोगप्रधान है, किंतु इस भोगप्रधान युगर्मे भी 
UMA जीवन अपनानेत्राले दो-चार महापुरुषोंका अस्तित्व इस ओर 
संकेत करता है कि सनातन जीवनके मूल्य कमी पूर्णतया Ga नहीं 
होते । फ्रांससे एक ऐसे ही मह्दापुरुषका आगमन इस देशमै हुआ 
है । कलकत्तर्मे अपने एक भाषणके तारतम्यमें श्रीपायरने अपने 
amaa जीवनके अनुभत्रोपर प्रकाश डालते हुए त्वीथडा सम्प्रदाय 
की कहानी जनताके सामने रक्ढी है । श्रीपायर एक धनी पिताके 
पुत्र थे और उनके पिता एक प्रसिद्ध मिलमालिक थे । केवल उन्नीस 
ककी अपुमे श्रीपायरने अपने पितासे अपना उत्तराधिकार माँग 
ल्या । पिताने पुत्रके अनुरोधको खीकार किया ओर उनके हिस्सेकी 
os ae उन्हे दे दी । श्रीपायरने इस बिराट पैतृक सम्पत्तिको 
चीथड़े बीनकर उन्हें बेच लेते थे न क 
उदरपोषणके बाद जो कुछ 


रहता था, उसे गरीओमे बॉट देते । इस कायने उन्हें एक नयी 


प्रेरणा प्रदान की । उन्होंने 
देने धीरे-धीरे एक दलकी at 
उसका नाम रक्खा “चीयड़ा-सम्प्रदाय स्थापना की और 


! ॥ इस दलके कोंप 
चीथडे बीन सदस्य USAl 
दरिद्रः फर बेचने लगे ओर इस प्रकार प्रप्त होनेवाले धनको 
जारायणकी सेत्रामै लगाने लगे | धीरे रे ल eee 

अच्छे लोग इस AFAR 
NRT इस सेत्रा-क्ायक्रो ओर 
होने लगे | भारतके लोगेंको सम्मवत, ना मड रत 
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करना कठिन होगा कि चीथड़े बीनकर इस दलने फ्रांसमें गरीबोंके 
लिये पिछले कुछ all २२५० Gat मकानोंका निर्माण किया 
है । यह कोई आश्रर्यकी बात नहीं है, क्योंकि सद्भावना होती है 
तो कोई भी कार्य असम्भव नहीं होता | फ्रांसमें इस संतका कितना 
बड़ा. प्रभाव है--इसका एक प्रमाण यह है कि हालमें ही इन्होंने 
रेडियोपर जनतासे गरीबोंके लिये धन अथवा वख्नकी एक अपील 
की थी । इस अपीलमें उन्होंने एक होटलका पता दिया था, जहाँ 
उसी दिन उन्हें कुछ दान प्राप्त हुआ था | केवल तीन सपाहके 
अंदर होटल दानके रूपमें आनेवाले पैकटो तथा रुपयेके लिफाफोसे 
भर गया था । इन तीन सप्ताहोंमें दानके रूपमै जो कुछ आया, 
उसका मूल्य पाँच करोड़ रुपयेके लगभग था | यह छोटी-सी घटना 
इस बातका एक प्रमाण हैं कि त्यागी मनुष्यके प्रति जनता आज 
भी आकर्षित होती है । आवश्यकता केवल इतनी है कि उसके 
मनमें वस्तुतः लोककल्याणकी भावना हो और उसके विचारों तथा 
आचरणमें वास्तविक पत्रित्रता हो | इस साधनाके आगे अन्य सारी 
साधनाएँ हृतप्रभ हो जाती हैं । कोई कारण नहीं कि जो प्रयोग 
फ्रौस-जैसे भोग-प्रधान देशमै सफल हुआ, वह भारतमें सफल न 
हो । यहाँ इस प्रकारके प्रयोगके लिये अपेक्षाइत अधिक अनुकूल 
परिस्थितियाँ हैं । आवश्यकता केत्रळ इतनी ही है कि इस क्षेत्रमै 
श्रीपायर-जैसे पत्रित्र और लोक्सेत्रारत व्यक्ति अग्रसर al | 
म MI SEY 


बल्लभदास बिन्नानी 
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आजादी मिळनेपर Fer साम्प्रदायिक दंगे चल रहे थे | 
EIN एक मुसलमान होटल-मालिकके यहाँ एक बफादार हिंदू 
नोकर था | उसका नाम था चोइथराम | 
एक दिन्‌ कुछ दंगाइयोंने होटळ-मालिक और उसकी वीबीको 
कुरानकी शपथ दिलायी और चोइथरामको कल्ल करनेको कहा | 
रातको होटल-मालिकने सोते हुए चोश्य(मका काम तमाम 
करनेका विचार किया । तब उसकी वीबीने उसे बहुत समझाकर 
कहा कि 'ऐसी वेसिर-पैरकी शपथ वास्तव शपथ नहां कही जा 
a तथा दुर एक मनुष्यका वास्तत्रमे धर्म अपने खामिभक्त 
: g रक्षा करनका है, विश्वासघात करके उसको यमलोक्र 
जनेका “गह तो जधन्य पाप है / फिर भी मूढ़ होटल-मालिकके 
कानोंपर जूँतक नहीं रंगी । 
ब्र होटल [लिककी बीने DTi ` 
ने चाय आ सकट देख पते नके 
5 अ wW ति ७ N 
;मरने समय पहले i a L पतसे कहा कि में नोकरको 
पहुँचाने । ie पिछा दू, फिर आप नोकरको मृत्युके घाट 
' अब होटल-मालिक RNR पड़ा एुस्ताने ल 
का डा पुस्ताने लगा | 
Gis ग्यारह at जाने कहा सकी अगर उसे a 
१, $ S जा कहा 
ह रा जानेको कहा | वह भाग ZII 
MIR आनेपर चोइथराम: देवक 
पत शी रामन उस देवीके प्रति श्रद्धा व्यक्त 
वताया, भेरा जीवित शरीर उस देवीको हु 5 
E उस देवोकी ही दया है ।' 


ST SA Do, 
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व्यसनके बन्धनस मुक्त 

रमणलाल हमारे पड़ोसी थे । सीढीसे गिर जानके कारण उनके 
छोटे लड़के निरंजनके पैरकी हड टूट गयी थी | पायधुनीपर हाइ- 
Saat दिखलाया तो उन्होंने तुरंत अस्पताल छे जानकी राय दी | 

रमणळाळ सवा सौ रुपये मासिके नौकर थे । उनकी घबराहट- 
का पार नहीं रहा | अस्पताळका खर्च सहन करनेकी न उनकी 
स्थिति थी, न शक्ति । 

परंतु डाक्टर देसाईके साथ उनकी कुछ जान-पहचांन थी । 
( डाक्टर देसाई उनके मालिओंके फेमिडी डाक्टर थे । ) वे तुरंत 
ही डा० देसाईके यहाँ पहुँचे और सारी बातें aadi | डा० देसाईने 
निको अस्पतालमै भर्ती करा दिया | 

डा० देसाई सर्जन थे । ते नगरके बड़े अस्पतालमै काम करते 
ग्रे) उनका हाथ ऑपरेशनपर इतना “सेट हो गया था कि जहाँ 
रोगको यह पता लग जाता कि उसको डॉ० देसाईकी देख-रेखमें 
रका गया है, बढौं sant आधा रोग तो कम हो जाता | वे 
सर्जन होनेके साथ ही सजन भी थे। सोनेकी ce sea 
कीलकी तरह मनुष्यमें सदूंगुण दोनिपर भी एकात am भी देता 
ही है । डॉ० देसाई ATT MA सागर थे, परंतु उस सागरम दुगुणका 
एक न॒न्हा-सा झरना भी बहता था | वह शरना था ब्यस नका--- 
सिगरेट उनके लिये प्राण थी | सिगरेटझा व्यसन उनके साथ 
जोककी तरह 3a प्रकार चिपक गया था कि सिगरेटके बिना वे 
ऑपरेशन ही नहीं कर पाते । 
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आज निरूका ऑपरेशन होनेवाला था | निरूको सवेरे नौ 
बजे ऑपरेशन थियेटरमें ले जाया गया | बाहर बैठे हुए रमणलाछ और 
उनकी पत्नीके कलेजे धक-धक कर रहे थे) अव बया होगा ?? का 
भाव उनके चेहरेपर स्पष्ट दिखायी दे रहा था | गहरी चिन्ताके 
बादर्लोने उनके मुखका तेज हर ठया था | उनकी आँख और कान 
“ऑपरेशन Reval ओर लगे थे | ठीक सवा दस बजे डॉ० 
देसाई ऑपरेशन सम्पन्न करके बाहर निकले | उनके मुखपर विजयका 
स्मित फरक रहा था | 


slo देसाईने meaa | चिन्ता मत करो, ऑपरेशन 


od तरह हो गया है p यह घुनकर रभणळालके शरीरमै चेतना 


निरूको एक महीने बाद अस्पताढसे छुट्टी मिली | 
x 
त | 
दो महीने पहले निरूके : 
: ; ऑपरेशनके समय रम णलालके चेहरे 
असा भाव था, Far ही भाव आज भी उस ee 
जल्दी-जल्दी डॉ० देसाईके यहाँ आये | 


डॉ० देसाई अखबार पढ़ 
= र ग अखबार पद 
हे ` | रमणलाल गम्भीर gaga देखकर डॉ० देसाई भी 
विचारमें पड़ गये | रमणळाळने = 


र गे कहा--डॉक्टर साह > 
पैरमें कुछ दिनोंसे मन आ रही है | र aea | निरू 


रमणछालके घर आकर डॉक्टरने निरूको देखा । कुछ देर विचार 


करके उन्होंने कह्दा--रमणमा 
-- रमणभाई 
करना पढेगा |? र] निरूको फिर अस्पतालमै भर्ती 
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निरूको पुनः अस्पतालमे भर्ती किया गया । उसके पैरका एक्सरे 
लिया गया | फोटो देखकर डॉक्टर गम्भीर हो गये । उन्होंने रमण- 
लालको बुलाया और कहा--'रमणभाई | मेरे हाथसे कमी नहीं बन 
सरता, ऐसा काम इस बार बन गया है | निरू मेरी भूलका शिकार 
हो गया । में जत्र निरूका ऑपरेशन कर रहा था उस समय मेरी 
सिगरेटम्री राख निरूके पैरके अंदर पड़ गयी थी । इप्तीलिये अब फिर 
ऑपरेशन करना पड़ेगा । प्रायश्चित्तरूपमें में आजसे सिगरेटको अपने 
जीवनमें सदाक्रे लिये दूरकर रहा हूँ । और हाँ) मेरी भूल भी मुझे 
ही भोगनी चाहिये, अतः इस बारके ऑपरेशनका तथा अस्पतालका 

जितना खर्च होगा उतना मैं दूगा । चिन्ता मत करना ।' 
रमणलाल तो आश्चर्यसे देखते ही रह गये ओर मन-दीमन 

कह उठे--ध्यह डॉक्टर है या देवता l 

जब ऑपरेशन करके डॉ० देसाई ऑपरेशन थियेटरसे बाहर 
निकले तव उनके gan विजयका स्मित नहीं था, परंतु ब्यसनके 

बन्धनसे छूटनेकी पहली सोढ़ीपर चढ्नेक्रा आनन्द या | 
-—मधुकान्त भट्ट 


+a 0 कई 
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पहलेसे बचानेकी व्यवस्था 

बात ८ वप पृत्रकी है, जब मेरे लघु भ्राता माध्यमिक विद्यालय 
बड़ोदियामे कक्षा ८में अध्ययन करते थे। मपत्रान्‌की महान्‌ BIA 
इनका भगवान्‌ श्रीकृष्णको सेवा करना जन्मसे ही नियम-प्षा था । 
बडादियाम एक छोटे Hath रहते थे; इनके साथ दो और साथी 
थे । वडोदियामे स्थित श्रीदाऊजीके मन्दिरका दर्शन करना, मण्डली 
(Haw) में बेठना एवं धार्मिक पत्रप कुछ Sani हाथ बँटाना 
आदि ये किया करते थे । एक बार रात्रिके समय जब ये सो रहे थे, 
तत्र अचानक ऊपर जमो हुईं लकडियोंका ढेर खिसक गया और 
ऊपरसे सभी लफडियाँ गिर गयीं, पर इसके कुछ समय qa ही ये 
सोते हुए ऐसे घबराये हुए उठ, मानो इनकी किसीने हाथ पकड़कर 
अलग गिरा दिया हा | इनका asia अलग हटना हुआ और 
लकड़ियोंका गिरना हुआ। स्थान संकीण होनेके कारण इन्होने 
जलानेक्री लकड़ियाँ val लकड़ियोंसे पटाव-सा कर ऊपर जमा <I 
थीं । इनके सोनेके स्थानपर एक टाच रक्खी थी, वह लकड़ियोंसे 
बिल्कुल चिप्र गगी | उतनी आवाज होनेपर दो साथी जो दूर सो 
रहे थे, वे उठ आपे | उन्होंने अत्यन्त घबराकर इनको ee डी 
देखा तो बिल्कुल आरामसे वाल-वाळ तचे हुए बैठे हैं। दनद 
i भगवान्‌ किस समय रक्षा करत 

हैं | यदि इनकी निद्रा न खुठी होती तो इनका बचना असम्भव ही 
था । परतु वहाँ तो बचानेकी व्यवस्था पहलेसे हो थो | ; 
--पुरुधोत्तम mza “साहित्यरत्न 


== ”"07 So 
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अनजाने पापका बदला 


पापोंके अपार समूहको लेकर जिस समय मैं कुम्म-मेलेके लिये 
तैयार हुआ, उस समय पल-पलपर तामसी-बृत्ति अपना अविकार 
बढ़ाती चली जा रही थी । प्राएम्भमें ही ऐसी-ऐसी अइचने खड़ी हो 
गयीं, जो कुम्म-मेलेक्रे प्रस्थानका अवरोधन करने लगी । फिर भो 
पापमोःचनके लिये मैं चल पड़ा ! कानपुर स्टेशनपर इतनी अधिक 
भीड़ थी कि उसे देख वहींसे लाटनेका इरादा करने लगा | किंतु 
स्नानकी प्रबल इच्छा जाग्रत हो उठी और चार बजेके लगभग एक 
ट्रेनके दरवाजेपर esas ही सङ्गमकी यात्राके लिये चल पड़ा | 
मनोरी स्टेशनके ada कुछ जाटोने मुझे डिब्बेसे नीचे उतरनेके 
लिये लाचार कर दिया । अतः उक्त स्टेशनपर मैं एक निराश्रितकी 
भाँति अखकारमे इध्रर-उधर टहलने लगा | इतनेमे एक भीइ आयी 
और उसीके साथ में भी फिर उसी डिब्बेमै प्रविष्ट हो सका | इलाहाबाद 
स्टेशनपर गाड़ी रुकी और रात्रिके दो बजेके करीब यात्रियोंके विशाल 
समूहके साथ स्नानके लिये सङ्गम-तटपर खाना हो गया । 

अमी सत्रेरा AH काफी देर थी । अस्तु, में गङ्गाके तटपर 
कम्बल rat वेठ गया । सहो यात्री सनान करके लोट रहे थे, 
किंतु मेरे पाप मुझे स्नान करनेसे रोकते रहे और मैं घुटनोंमें सिर 
रखे सोता रहा । सर्पोदय होनेपर स्नान कर सका | FITS 
घूमता हुआ ata रोडके करीब खडा हुआ, नागा-साधुओंका दृश्य 
देखता रहा । 
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इधर भीड़ बढ़ती गयी और नागा साधुओंके जाते ही स्नानार्थ 
और स्नान करके जाते हुए मनुष्यसे त्रिवेगी-क्षेत्र व्याप्त हो गया | 
मैंने अपने चारों ओर दृष्टि दोड़ायी । कुछ आदमी तारके खम्भोंपर 
चढ़े जा रहे थे | कुछ मीइसे दवते हुए पुकार उठे--'मुझे बचाओ, 
मै दब रहा हुँ | i 

मैंने भी समझ लिया कि मेरी मृत्यु असमयरमे आ गयी | यहाँ 
कोई मेरा साथी भी नहीं है, जो मेरे घरमै खबर कर सकेगा । 
अतः मैंने किलेक्रे पास भूमिशायी हनुमान्‌जीसे जीवन-रक्षाकी 
प्रार्थना की | 

भीइमें ठेल-पेल हो रहो थी और मानव-समूह एक तरंगित 
सागरको भाँति हिलोर ले रहा था । मेरे समीप ही दस-बारह मनुष्य 
ढेर हो गये और अन्तमें मैं भी गिर पड़ा | उस समय मेरा बायाँ 
हाथ एक अधेइ और शक्तिदीन मनुष्य़ी गर्दनपर पड़ा । मैंने बिना 
उसकी परवा किये हुए उठ खड़े होनेके लिये पूरी शक्ति लगायी 
और भीइको गिरनेसे रोकते इए उठ खड़ा हुआ। 

मेरे इस अनजाने पापने अपना रूप खिर कर लिया, क्‍योंकि 
मैने केत्र अपने जीवन-रश्चार्थ ही प्रयत्न किये थे | “दूसरा मरे 
अथवा जिये? इसकी मुझे चिन्ता नहीं रही । amg है वह आदमी 
उठ खडा हुआ हो, किंतु उसकी याद मुझे बराबर सताती रही 

किंतु फिर भी अनजानेका ae 

पाप याद आनेपर सशङ्कित कर देता था | 
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कालान्तरमै मैं उसे बिल्डुल भूल गया । इधर मेरा एकवर्षीय 
लड़का चेचकके प्रकोपसे मर गया | मुझे हार्दिक दुःख हुआ | 

मैने अपने जीवनके पापोंपर एक बिहंगम-दृष्टि दोडायी तो 
प्रयागके कुम्म-मेखेत्राले व्यक्तिकी स्मृति जाग उठी | कारुणिक 
भावनाओंसे हृदय भर गया | वह बालक बहधा, जब मैं उसे गोद 
लेता था तो वह मेरी दाढी और मूँडपर हाथ फेरकर पहचाननेकी 
कोशिश किया करता था | अतः अन्तध्वनि होने लगी । 'ऐ दाढी 
और मूँछोंवांले आदमी ! में तुझे पहचानकर तेरे घरपर बदला लेनेके 
लिये आया हूँ । तूने मेरी उपेक्षा कुम्म-मेलेमें की थी । 

मृत्युके पाँच दिन पहले वह चबूतरेकी सीढ़ीपर लुढ़कता हुआ 
गिर पड़ा, जैसे वह घरसे जानेका संकेत कर रहा हो | मैं तुरंत 
दौड़ पड़ा और उसे जिसे कुम्म-मेलेमै न उठा सका था, गोदमें उठा 
लिया । हृदयमें दुर्चिन्ताकी रेखा खिंच गयी कि क्या यह हसता हुआ 
खस्थ बालक बाहर HAR तैयारीमें है । 

मृत्युके दिनपर मेरे हृदयमें नाना प्रकारकी ब्यथाएँ उभर रही 
थीं | वह ata पश्चात्ताप और अमावोंसे ग्रस्त था | शामको में 
स्कूल समाप्त करनेके पश्चात्‌ तेमीसे घरकी ओर जा रहा था । 
कोओंके झुंड उड़-उड़ कर मार्गपर बैठकर पुनः उड़ जाते थे | गाव 
पहुँचनेपर मेरा हृदय पुकार उठा कि “कोई मुझसे यह न कह दे कि 
तुम्हारा लड़का मर गया है? किंतु दरवाजेपर रोनी सरत बनाये लोग 
बैठे थे । मैं सीधा घरके अंदर प्रविष्ट हुआ, वहाँ मैने उस लइकेको 
देखा जिसकी आँखें उलट रही थीं । उसने भी मुझे पहचाना । मैंने 
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उसे उठाकर क्घेपर लगा लिया | उस मरणासन प्राणीने अपना 
हाथ मेरी दाढी और मूँछोपर फिराकर मेरे हृदयके घावको हरा कर 
दिया | । 

मैने उसकी अन्तिम यात्राके लिये गङ्गाजल) तुलसी और रामके | 
चित्रको उसके सामने उपस्थित कर दिया और रामायणको सिरहाने | 
रखकर उसी बायें हाथपर, जिसके द्वारा कुम्मके अवसरपर अपरिचित 
व्यक्तिकी गरदनका सहारा लेकर खडा हुआ था, उस लड़केका तिर 
रख लिया । वह आरामसे सोने ला | मैंने गङ्गाजलका एक चम्मच - 
उसे पिलाया । गल-गलका शब्द होने लगा | उसके सिरको थोडा ऊँचा 
किया, जिससे जल तो प्रविष्ट हो गया, किंतु गरदन छोडनेपर वह 
छुढ़क पड़ी | इस प्रकार यह अनजानेका पाप पुत्ररूप धारणकर 
करोड़ों आदमियोके बोचमें, मुझे पहचानऋर अपना बदला लेकर चला 
गया | में उसके साथ अन्तिम क्रियके लिये नदीके तटपर गया | 
उसका मुख बदल चुका था और जहाँतक मुझे स्मरण आता है, ठीक 
उसी अधेड़ ब्यक्तिका-सा मुख था, जो कुम्म-मेलेमें मानव-ढेरपर 
गिरा था और जिसकी गरदनका सहारा लेकर मैं खड़ा हुआ था । 
ड्स प्रकार अनजानेका पाप भी समय आनेपर अपना बदला चुका 
लेता है । इसमे मनुष्योंको सावत्रान होनेकी आवश्यकता है | 


--शमाधी न «शान्त? 
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बंबईकी एक पुरानी घटना है । सेठ जगमोददनदास एक दिन अपने 
खर्गीय पिता श्रीव्रजवल्लमदासजीके कागजोंकी पेटी खोलकर उसके 
कागज देख रहे थे । देखते-रेखते उन्हें एक वडा लिफाफा मिला | 
उसमें एक मकानके कागजात-पट्टे आदि; एक विक्रयउन्न तथा उसके 
साथ एक पत्रकी नकल थी । जगमोहनदासजीने उनको देखा ओर 
पत्र पढ़ा | पत्रमे लिखा था-- 

भाई द्वारकादास जीसे त्रजवल्लमदातकी जय श्रीकृष्ण । आपपर 
एक झूठा BHAT ला गपा और सम्भत्र है कि उसमें आप हार 
जायेगे ( यद्यपि आप सच्चे हैं, इससे ऐसी सम्भावना तो नदा हवै ) तो 
आपके मकानपर कुकी आ सकती है । इसीसे सोळोसिटरोंकी wae 
आपने अपना मकान जिसका पट्टा तथा कागजात आपने मुझको 
देकर दो लाख बावन हृजारमें मेरे नाम बेच दिया है और वाकायदा 
सेलडीड ( विक्रपत्र ) रजिस्टर्ड हो गया है | असलम यहद फर्जी बेचान 
हे, आपने मुझसे एक पैसा भी नहीं लिया है । बेवानमें जो स्टाम्प 
तथा सोलीसीटर का खर्च लगा है, वह भो आपने ही दिया दै । केवळ 
रज्षामात्रके लिये आपने मेरे नामपर मकान कर दिया ड | मकान 
सर्वथा आपका है तया आपका ही रहेगा । मेरे या मेरे उत्तराधिकारी 
किसीका इसपर अधिकार नहीं होगा । आपकी स्थिति अब्र ठीक 
होगी और आप aa चाहेंगे, तमी यह मकान आपके नामपर पुनः 
ट्रांसफर करा दिया जायगा | इसमें मेरे तथा मेरे किसी उत्तरा- 
घिकारीको कभी कोई आपत्ति नहीं होगी | ERX 
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इस पत्रको पढ़ते ही सेठ जगमोहनदासकी आँखोंमें ऑस आ 
गये । उन्होने अपनी पत्नी लभ्मीब्राईको बुलाकर पत्र पुनाया और 
आँसू वहाते इए कहा--'मेरा कितना दुर्भाग्य है, जो मैने पंद्रह ad- 
तक इस पेटीके कागजोंको नहीं देखा पिताजी और ताऊजी दोनों ही 
खगवासी हो गये | न मुझको इस बातका कुछ पता था और न भाई 
गिरधरदास ही इसे जानता था | वह तो छोटा था, जानता दवी कैसे | 
और ताऊजीकी मृत्यु बहुत पहले हो गयी थी । ताई मर ही चुकी 
थी । मैं जानने लायक था, परंतु पिताजीकी अकस्मात्‌ हृदयक्री गति 
रुकनेसे मृत्यु हो गरी और वे मुझसे कुछ भी न बता सके । मुझे 
पता होता तो क्यों भाई गिरधरदास तकलीफ पाता, क्यों. हमारे 
दिये इए पाँच सौ रुपये मासिक लेनेकी उसे जरूरत पड़ती | छः सौ 
रुपये तो खर्च बाद देकर मकानका भाडा ही आता है | अन्र तो एक 
दिनकी देर नहीं करनी है | आज ही गिरधरदासको बुलाकर उसका 
मकान उसे सौंप देना हैं ! | 

लक्मीवाई भी वस्तुत: लक्ष्मी ही थी । उसने कहा--'यह तो 
बहुत ही अच्छा हुआ; भगवान्‌ श्रीनाथजीने बडी कृपा की जो आपने 
कागज देख लिये | नहीं तो, खर्गीय पिताजीको आत्मा: कितनी दुखी 
होतो ओर खर्गीय ताऊजीका भी यह ऋण केसे उतरता ? धरोहर 
रहनेसे हमलोगोंकी मी पता नहीं क्या दुर्गति होती। आप अभी खयं 
गिरधरदासके पापत जाइपे । में भी साय चढी । उसे 'बुलाइये मत | 
ऋणी तो हमलोग हैं । और उससे क्षमा AMAL उसकी तथा उसके 
बाल-अचोंकी आशीष प्रास क्रीजिये। केवळ मकान, ही नहीं देना 
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है । कम-से-कम. एक लाख रुपये नगद और देकर इस ऋणसे मुक्त 
हो जाइये ।? : 

धर्मभीरु धर्मपत्नीकी बात पुनकर सेठ जगमोहनदास हर्षातिरेकसे 
गद्गद होकर बोले--लक्ष्मी | तुम साक्षात्‌ लक्ष्मी हो। तुम्हारी 
जगह दूसरी कोई खरी होती तो कभी यह सलाह नहीं देती | क्यों भेद 
खोलने देती और क्यों आजकी कीमतसे केवल छः लाखका मकान 
हो लोटानेकी बात नहीं, एक लाख रुपये और देकर ऋणमुक्त 
होनेकी राय देती । तुम्डारी-मेमी पत्नी मिली, ae मेरा बड़ा सीभाग्य 
है और मुझपर भगवानूकी बडी ही कृपा है V 


तुरंत ही दोनों पति-पत्नी सारे कागजात तथा एक लाखका 
चेक लेकर गिरघरदासके घर पहुँचे । चाचाजीको चाचीसमेत आये 
देख, गिरघरदास और उसकी पत्नीने आनन्दर्मे भरकर बहुत सागत 
किया । चाचा-चाचीका बहुत ही सदूव्यवहार था भतीजे तथा उप्तके 
ggah साय । इन्होंने गिरधरदासको एक दूकान भी करा दी थी 
तथा पाँच सौ रुपये मासिक gee ही aah लिये देते थे | वित्राह- 
झाटीका भी सारा खर्च ये ही करते थे । और सबसे बडी बात तो 
यह थो कि कमी जरा भी अहसान जताना तो दूर, मुँह भी नहीं 
खोलते थे । किसीको पतातक नहीं था कि पाँच सौ रुपये मासिक 
जगमोहनदास लंबे समयसे दे रहे हैं. । जामोइनदास ओर उनकी 
पत्नीके सिवा पैढीके मुनीमोंतकको इसका पता नहीं था | 

चाचा-चाचीने गिरधरदास और उनकी पत्नीको पास बैठाकर 
सारी बातें छुनायीं | पटा, कागजात सामने रखका पिताजीके लिये 
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पत्रको नकल पढ़ायी । ( गिरधरदासको तो पता नहीं था । यद्यपि 
मूलपत्र उसके घरमें ही रखा था, पर उसने कभी खोजा-देखा ही 
नहीं था | ) ओर एक लाखका चेक देकर az कहा कि बेटा | 
WH लिये क्षमा करना | मलोग तुम्हें कुछ दे नहीं रहे हैं । 
तुम्हारी ही चीज तुम्हें मिल रही है । भगवानुकी aga ही यह 
प्रसंग वन गया ह | यह भी मावत्कृपा ही है कि तुम्हारा मकान 
छुरक्षित है और तुम्हारा यह चाचा तुम्हारे पुण्यात्मा दोनों टादाजीके 
पुण्यसे इस समयतक इस खितिमें है कि तुम्हारी चीज तुम्हें लौटा 
सकता है / यों कहकर दोनों रोने छो | 


Penama ओर उनकी पत्नीकी तो बिचित्र gra थी । वे 
अपार हके साथ बड़े आश्चर्यमें इन रहे थे | क्या अलौकिक दृश्य 
ह | वे बोळ नहीं सके । चाचा-चाचीके चरणोंपर गिर पडे । दोनोंने 
५।नाक उठाकर हृदयसे लगाया | गिरधरदासने कहा Ee | 
af अत्रतक आपके ज़िलाये ही जी रहे हैं । घर तो पिताजीके 
म पहले बर्बाद हो जुका था | आप द्वो अउतक सँमालते रहे ! 
दम आपके ही हैं, आप हमें यह सब्र कया दे रहे हैं» 
= a बहुत आग्रह करनेपर कागजात और चेक गिरधर - 
ANE "डय | जिस PÀ छल-बल-कीशलसे भाईका धन भाई हडपने- 
को प्रयलशील है तथा इसीमें गोरज मानता हे, उस युगमें इस 
प्रकारको घटना निश्चय ही अत्यन्त आईचपंप्रद और परम आदर्श है | 

-"बनमालीदास 


Rn ee बट. 
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कुछ वर्षे पहलेकी बात है । रामपुर छोटा-सा गाँव है । उसमें 
रामचन्द्र सेठका नाम दिपता था । खासी सम्पत्ति, सत्र प्रकारका 
ga । गाये, AA पर्याप्त संहपामें | मलाईभरा दूध, अमृत-ती डाछ 
और घरके धोका शुद्ध आहार--इसत्ते घरमै तमी खस्थ थे | मनऊे 
उदार थे, इससे आसपासके गाँत्रोंमें चोरों ओर उनकी बडी प्रतिष्ठा 
थी | उनके पुत्रका विवाह हुए अभी थोड़े ही दिन हर्‌ थे । FAT 
खानदानी कुटुम्बकी छुशील कन्या थी । 


घरमें बहुत दूध होता, इसलिये रोज ही मक्खन उतरता और 
उसका घी भी बनता | आज चूल्हेपर अद्धा {टीन चढी थी, जिसमें 
लगमग दस सेर मक्खन था । बाहर ओसारेमें सेठका पुत्र पूरी टीन 
लिये बैठा था, उसमें धी भरना था । रसोईमें सापत्रद्व दोनों di- 
Haat कोठरीमें सपुरजी बैठे माळा फेर रहे थे । azaan घो हो 
गया तत्र सासने aga कहा--'मैं अद्वा बाहर रख आती हूँ, TAA 
ae निकालकर जाना पड़ेगा |! परंतु आयवधू सासको कैसे जाने 
देती ! वह खयं अद्धा लेकर Gee निकालकर चली | बीचकी 
कोठरीमें घुसी ही थी कि न जाने कैसे साडीका छोर परम अटक 
गया और हाथते अद्भा गिर पड़ा | सारा घी बह चळा, खयं गिरते-गिरते 
Aenea Tal । घो त्रहुत गरम था, पर सोभाग्यसे वह कहीं 
जली नहीं । सपुर आवाज gad ही बोले “खमा बेटा ! और 
रसोईमेंसे सास दौडी आयी और बढूको MA भरकर ब्रोढी- 
बेटा | कहीं जली तो नहीं है न तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी ! घी 
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ढुळ गया, इसकी जरा भी चिन्ता नहीं है, कल फिर घी तैयार हो 
जायगा । तू चिन्ता मत करना |? 


इतना सुनते ही बहू सासके चरणोंपर गिर पडी, हर्षा तरे में 

उसकी पलक भीग गयीं, वह कुछ बोल नहीं सकी, .पर मन-ही-मन 

) कहने ST मेरी सासजी मेरी माँसे भी बढ़कर. हैं | कहीं पीहरमें 
ऐसा हुआ होता तो कुछ भी नहीं तो, माँ उलइना जरूर देती । 


ऐसी सास-बहू घस्परमें हों तो इस cele खग ही उतर 
जाय | 


--अबेर भाई बी० सेठ, बी० To 
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सन्‌ १९०८ की बात है । मेदिनोपुरमें एक अंग्रेज जज थे | 
उनका नाम था Ao किलो | उनका जोवन बहुत ही ईमानदारीका 
तथा संयमो था । उन्होंने अपने घरके कामके ळिये एक चारासी 
रख लिया था । वह नौकर दिनभर साका काम किया करता । 
एक दिन वह चपरासी वाहरसे डाक लेकर आया था | साहबके 
बंगलेमें प्रवेश करते ही एक पागल कुत्तेने उप्तके पैरम काट खाया | 
साहब बरामदेमें बैठे देख रहे थे। वे तुरंत खड़े होकर दोड़े और 
चपरासोका पैर हायमें लेकर मुँइसे चूसने लगे । पागल कुत्ता वित्र 
चूसते जायँ और थूकते जाय । परंतु साहबको जहर चूसनेकी आदत 
नहीं थी और मुँह भी गीठा था | आघे घंटे बाद जत्र सारा क्रि चूस 
लिया गया, तब वह साहबको चढ़ने लगा । उन्होंने नोकरको आराम 
mah लिये छुट्टी दे दी और खयं हँसते-हसते डाक्टरके पास पहुँचे | 
डाक्टरने उनसे कहां--“आप इस बखेडेमें क्यों पड़े ?? तत्र 

fio RA उत्तर दिया कि 'बेचारा चपरासी पागल कुत्तेका 
इलाज करानेको स्थितिमे नहीं था । मैंने इसीळिये जहर चूस लिया 
कि मेरी इलाज करां सकते लायक आर्थिक स्थिति है | च्ररासीको 
पैसा देता तो वह शायद उन्हें बचा SAH लोभमें इलाज न कराता | 
मेरे इलाजके पैसे तो मुझे खच करने ही पड़ेंगे । इस प्रकार 

क गरीबकी सेवा हो गयी ।' 

fio किली सच्चे अर्थमें चपरासीके लिये “नीलकण्ठ” थे | 
-र्‍्पुकेवु 
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अशरणके शरणदाता 


५. संतू १९५३ की बात है। मैं एक सोजी Baer सिविळियन 
कमचारी हूँ तथा N एक छोटीसी मजदूर-यूनियनका कार्यकर्ता 
भी | उक्त विभागके स्थानीय सर्वोच्च अधिकारीसे मेरी साजारण-सी 
बातपर अन्न हो गयी और वे उच्चाधिकारी मुझे हर प्रकारकी हानि 
TSAR उतारू हो गये | उनके संकेतसे उक्त कार्यालयकै लगभग 
साढ़े तीन हजार मजदूर मेरी एक जानके पीछे पड़ गये । मुझे 
जाने मार डालनेकी वात सोची जाने लगी | कई र ळोगोंने 
मुझे अपमानित करने एवं मारने-पीटनेको घेर भी छिया, पर उन्हीं 
ठोगोके यमे दयाका तं वार हो जानेसे में बाल-बाल बचता रहा.] 
उत दशामे gA ऐसा पोई अपना नहीं दिखायो देता था कि जिसके 
सामने जाकर में रोक और शिकायत करूँ | अन्तमे अपना भला 
इसोमें सोचकर कि अशरणके रारणदाता परमात्मा हैं, मैंने उन्हींकी 
शरण ली और कारखानेसे एक सप्ताहकी छुट्टी लेकर नसक्गी 
Hi | डी लेकर मानसकी इस 
. दीनदयाळ बिरिदु dara) हरहु नाथ मम संकर भारी ॥: | | 
— सम्पुएके साथ अत्यन्त आतंभावसे नियमित पाठ ज म 
कर दिया | पाठके समाप्त दोनेके ठीक दूसरे ही दिन जे यि > कारी 
am दो अन्य बढेखडे सहायकोके साथ स्वयं मेरे Ga ते 
आये और सब झगडा समाप्त करनेक्ो कर गये । यही नहीं, जो ae 
” जो मजदूरोंकी 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अदवारणके शरणदाता 5१ 
भीड़ मेरे विरुद्ध बाजारमें किसी पागळ खीके पीछे लगे हुए लड़कोंके 
deat तरह अपमानित करनेके लिये पीछा करती थी, वही पाठ- 
समातिके वाद नौकरीपर जानेभ मेरे लिये जय-जयकारके नारे 
बुलंद करने लगी और वे उच्चाधिकारी तो मेरे इतने निकट सम्बन्धी 
बन्‌ गये कि मेरे साथ छोटी-मोटी दावत और मेले-ठेलोंके सैर-सपाठेमें 
भाग लेने लगे | 

बोलो भक्त और उनके भगवान्‌की जय !! 


tat? 


R22 
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‘ ce 
इमानदारीकी प्रेरणामति 
कुछ महीनों पहलेकी बात है-- | 
मैं अपने यहाँ आये हुए एक मेहमानके साथ बाड़ीमें नहाने 
गया था | नहा-धोकर लौटते समय हमळोगोंने बाड़ीमेंसे ९-१० 
केले, ३-४ सीताफल, कुछ अमरूद तथा नीबू चोरी-छिपाईसे ळे 
लिये, घर वापतं लोटनेपर मेहमानने gad पूछां---भमधु भाई ! मेरे 
सोनेके बटन आपके पास हैं ? ' 
मैंने कहा--'ना भाई, नहाते समय आपने कपड़ोंमें ही 
रक्खे थे न ?? 
= हॉ रक्खे तो थे कपड़ोमें ही, पर वे जाते कहाँ £ यों कहकर 
मेहमान महोदयने अपने कपड़ोंको फिरसे देखा, पर बटन नहीं मिले । 
मैंने कहा--'तो फिर बटन बाड़ीमें ही रह गये | किसीकी 
नजर चढ़ गये होंगे तो मिलने मुश्किल हैं p 


मेहमानने कहा--“चलिये, बाड़ीमें फिर पता लगायें ।? 


हमलोग बाडी जाकर वहाँके रखबाले गंगूभाईके पास गये | 
इमलोगोंका मुँह चिन्ताग्रस्त तथा हमारी अन्तव्यस्त-सी हालत 
देखकर वह खुद ही जलके पंपकी कोठरीसे बाहर आकर हमसे 
पूछने लगा---बटनकी खोजमें आये Ags हैं!” 


हमळोगोंने अधीर होकर उससे Twi तुम्हें बटन 


मिले हैं क्या ? 
उसने GP कहा, तब हमें शान्ति मिली 
अ यात मेली । हमलोगोंने उसको 


CCO. a ब्‌ उसने बनेर, Léa चाय 


ईमानदारीकी प्रेरणामूर्ति ६३ 


पिछाकर कुछ मीठे उपद्रेशकी बातें कहीं--*अब आगेसे ऐसी गफळत 
ओर उतावली मत करना । उतावळा सो बावळा । यह तो खैर 
बटन ही थे; इनसे भी बहुत अधिक कीमतकी वस्तु कहां भूल 
जाय ओर बह यदि किसी बुरे आदमीके हाथ लग जाय तो फिर 
गयी वस्तुका मिळना कठिन है |! 


ऐसे इमानदार पुरुषके सामने हमारे मस्तक झुक गये और 
साथ ही बाड़ीमेंसे चुराकर ले गयी हुई चीर्जोके छिये हमारे दिळपर 
बड़ी चोट लगी | 'कहाँ यह अशिक्षित ईमानदार आदमी ओर कहाँ 
हमारे-सरीखे शिक्षित और उच्च श्रेणीके पुरुष ।.इस अशिक्षित परंतु 
शुद्र हृदयके पुरुषने सोने और पत्थरको समान समझा ओर हमारी 
नीयत बिल्कुल मामूली चीजोंके लिये ही बिगड़ गयी |? 
` हमारे मनमें कई प्रश्‍न आये--बाड़ीमेंसे ये चीजें हमने 
किसलिये चुरायीं ? क्या पैसे देकर इन .चीजोंको नहीं खरीदा जा 
सकता था ! गंगूभाईसे कहकर लेते तो क्या वह नहीं देता ? 
अथवा क्या चोरी हुई और मुफ्तमें मिली हुई चीजोके खानेमें विशेष 
आनन्द आता है ! इन -प्रश्नोंका भी उत्तर मेरे पास नहीं था । : 


हमने गंगूमाईसे “चोरीकी बात कही और उससे माफी 
माँगी । इस .प्रसंगके बादसे मैं गंगूमाईको अपने जीवनकी 


ईमानदारीके बिये प्रेरणा-मूति मानता हूँ । 
--मधुकान्त भट्ट 


9 So. 
t SERS g 
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शिव तथा संत-कृपासे रुपये मिल गये 


Naia पितामहकी एक हजार रुपयेके करीबकी रकम 
किन्ही सञ्जनके यहाँ जमा थी | उन सज्जनका व्यापार भी अच्छी 
तरह चलता था | पर “Riches have wings” के अनुसार उन्हें 
व्यापारमे घाटा लगा ओर दिवाला भी निकल गया | जिनका-जिनका 
उनपर रुपया था, सभी माथेपर हाथ धरकर बैठ गये । मेरे दादाजीकी 
स्थिति वडी गम्भीर थी उनका तो मानो ate हुआ जा रहा 
या । महाराज खामीजी श्रीउत्तमनाथजीको इसका पता लगा । उन्होंने 
मेरै पितामहको बुलाया और कहा--“शुरू | फिकर क्यू. करे हैं, 
यारा रुपया थाने मिळ जासती Y ( क्यों चिन्ता करता है, तेरे रुपये 
तुझे मिल जायेंगे ) मेरे दादाने कहा--“पर उनका तो दिवाळा 
निकल चुका है | उत्तमनाथजीने मृदु खरमें कहा--दिवालो 
निकल्यो तो निकलवा दे | भाग माये भरोसो राखे या नी wal 
भाज पाणी रे सिवायकी मत लीजै, सारो दिन ow नमः शिवाय! 
रो जाप करजे, छुबे थने रुपया घरे मिल जावेला | ( दिवाला 
निका है तो निकलने दे । भाग्यपर भरोसा रखना है या नहीं । 
आज जलके सिवा और कुछ मत लेना और दिनभर (3७7 नमः शिवाय 
का जप करना | GRE तुझको आने घरपर ही रुपये मिल asi | ) 
मेरे दादाजीको पूज्य नाथजीवे, बचर्नोपर विश्वास था । उन्होंने 
नाथजीके कहे अनुसार पारायण किया | २ [तको नींद भी कुछ कम ली। 
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शिव तथा संत-रुपासे रुपये मिल गये ६५ 


रहमपुहू्तमें वे सहसा चौंके। किसीने पुकारा- “शुरू! आडो 
खोल” (ge | किवाइ खोल ) वे भागे ओर दरवाजा खोळ दिया | 
ज्यापारीका भेजा हुआ आदमी आया था | उसने कदा कि आप 
रुपये fia लीजिये व्याजसहित । मेरे पितामहकी खुशीका पार दी 
नहीं था | भगवन्नाममें तन्मयतासे कामना तत्काल सिद्ध हो गयी । 
यह घटना भले ही हास्यास्पद प्रतीत होती हो, पर जो श्रीउत्तमनाय- 
जीके सम्पर्कमै आये हैं, वे तो कम-से-कम इसे मानेंगे ही । 
---शुन्द्रणल बोहरा 


-JD 0 रु" 


आ० qo ५-६-- 
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बहू शुभाकी शुभ वृत्तिका सुपरिणाम 


लगभग चालीस वर्ष पहलेकी घटना है | बंगालके दिनाजपुर 
जिलेके एक गाँवमें एक रामतनु नामक ब्राह्मण रहते थे । उनकी 
तरीका नाम प्रमिला था । एक पुत्र प्रथोतकुमार था, जो कलकत्तेसे 
FIVE होकर आया था और उसे अच्छी नोकरी मिलनेकी आशा थी। 
वगलके गाँवमे एक ब्राह्मण सद्गृहृस्थ प्रेमनाथके एक बड़ी सुशीला 
-कन्या थी | लड़केकी बी० ए० में सफळता सुनकर प्रेमनाथजीने 
चेष्टा करके अपनी कन्या शुभाका विवाह उससे कर दिया । रामतनुकी 
खीका खभाव aga ही उम्र था एवं वह अत्यन्त कठोरहदया थी । 
उसकी शैवालिनी नामकी एक लड़की भी माँके स्वभावकी थी और 
प्रधोतमें भी माँकी प्रकृतिका ही अवतरण हुआ था | जबसे झुभा 
घरमे आयी, तभीसे शैवाढिनी उसके विरुद्ध माँको लगाया करती, कहती 
'यह बड़ी कुळक्षणी है, घरको बर्वाद कर देगी, और माँ अपने लड़के 
प्रधोतका सदा कान भरा करती | बेचारी झुमाका बुरा हाळ था, 
दिनमर उसे अपनेको तथा अपने सोघे-सादे माता-पिताको गालियाँ 
उतना पडता | घरका पारा काम तो गघेकी ज्यों करना ही पडता | 
होते-डोते सास, पति और ननद-तीनों उसके छिये साक्षात्‌ यमराजका 
स बन गये । वह बेचारी चुपचाप सत्र सहती रहती | A 
होते रहते | बृद्ध रामतनु बडे vr 
> भद्र पुरुष थे | वे चुपचाप gad 


रहते | मन-ही-मन परिवारकी दुर्दशापर दुःख करते हुए भी अपना 


के 
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बह Burnt शुभ वृत्तिका सुपरिणाम ६७ 


` अधिक समय भजनमें .छगाते | उनके पास कुछ पूँजी थी, उसीसे 
'घरका काम चलता | 

एक दिन माँ-बेटेमें लड़ाई हो गयी | पुत्र प्रद्योतने माँको भदी 
गालियाँ दीं और वह मारनेको दोडा | JAR नहीं रहा गया, उसने 
उठकर पतिके हाथ पकड़ लिये और कहा--'सामिन्‌ | आपकी माता 
हैं, देवस्वरूपा हैं | इनका पूजन करना और इन्हें सुख पहुँचाना ही 
आपका धम है | तथा इसीसे सबका कल्याण है इत्यादि ।? माकी 
यह हरकत देखकर प्रद्योत आपत्रबूला हो गया और माँकी ओरसे 
हटकर पत्नीपर चढ़ आया, हाथ छुद्दाकर बड़े जोरोंसे दो चार Fa 
छगाये और बोला---“चुड़ैठ ! तू हमारे बीचमें बोलनेवाली कौन ! 
बडी ज्ञानवाळी उपदेश देने आयी है | यह माँ रॉड तेरी है कि मेरी 
है | में अपनी मासे चाहे जैसा व्यवहार करूंगा, तुझसे क्या मतलव !? 
शुभा वेचारी Fa खाकर चुपचाप अला बैठ गयी | 

इतनेमें ही तमककर प्रमिला ( सास) ने कहा--'बेटा ! सच ही 
तो है | यह Fes हमळोगोंके बीचमें बोलनेवाली कोन होती है ? 
इसकी माँ रॉड और भड्ए बापने इसे यही सिखाया होगा कि पतिको 
सीख रिया करो | ऐसी औरतें बड़ी कुळच्छनी होती हैं | इनका 
तो घरमै रहना ही घरके लिये वर्वादीका कारण है । तुमने अच्छा 
किया जो इसकी मरम्मत कर दी । मेरे तो एक सहेली थी | उसको 
चहू भी इसी चुड़ैलकी तरह ज्यादा बोलती थी । एक दिन उसने 
अपने बेटेको समझ्नाया | बेटा बडा आज्ञाकारी और धर्मात्मा था | उसने 
'पहले तो उसकी खूब मरम्मत की और इसपर भी जब नहीं मानी 
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तो माँकी सलाहसे एक दिन वेटेने उसके सोते समय तमाम बदनपर 
मिट्रीका तेल छिड़क दिया ओर दियासलाई लगा दी | रॉड तुरंत हीः 
जलकर खाक हो गयी | हरें लगा न फिटकरी, कुछ ही दिनोंमें 
इन्द्रकी परी-सी नयी बहू आ गयी । वेटा | ऐसी औरतं इसी 
कामको हैं |! 

मॉकी बात घुनकर बड़े उत्साहे बेटी रोवालिनी भाईसे बोळी- 


- हाह भैया | माँ ठीक कहती है । लातका देवता बातसे थोड़े 
ही मानता है! 


प्रधोत और मी उत्तेजित हो गया । उसके क्रोधकी आगमें माँ 
तथा बहिनके ETA मानो घृतकी आहुति डाळ दी । उसने दीड़कर 
शभाके सिरपर YR मारे और कहा--.'सुन छिया न, अब जरा भीः 
ची-चपड की तो मॉका बताया उपाय ही किया जायगा | खबरदार | 

फिर तीनों बहुत बके-झके--वेचारी निरीह शुभा छुबक-सुबक- 
कर--जुपचाप रोती इई सव छुनती रही और MAR तेलकी आगरे- 
जळ मरनेको तैयार होने लगी | 

बृद्ध रामतचु सत्र पुन रहे थे, वे बड़े साधु-खभाव थे, पर आज 
उनसे नहीं रहा गपा | इस कुत्सित अत्याचारको उनकी आत्मा सहनः 
नहीं कर सकी | उन्होंने खडे होकर बहे जोरसे शिडकते हुए अपनी 
पत्नी प्रमिलासे कहा--'चाण्डालिनी | तू AeA होता है साक्षात! 
पिशाचिनी है । निरपराध बालिकापर, जो बेचारी देवकन्याके सश 
सबगुणसम्पन्न और पुशीळ है, तुमहोग इतना भयानक अत्याचार कर 
रहे दो। यह नीच प्रधोत भी तुम्हारे साथ हो गया है | तुमळोगः 
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इसको तथा इसके साधु-खभाव मॉ-बापको गलियाँ देकर बहुत बड़ा 
पाप कर रहे हो । इस छोकड़ी शैवाटिनीकी भी बुद्धि मारी गयी । 
यह नहीं सोचती कि इसके सपुराल्मे इसकी भी यही दुर्गति हो 
सकती है । तब माँ-बेटी दोनोंकी क्या दशा होगी । बेचारी ळड़की 
सात्तिक माताःपिताको छोड़कर तुम्हारे धर आयी है और तुम राक्षसकी 
तरह उसे खानेको दौड़ रहे हो, ओर उसे जलाकर मारनेकी सोच 
रहे हो | धिक्कार है | याद रखना, गरीब दीनकी हायसे सर्वनाश 
at जायगा | 

पतिकी बात पुनकर प्रमिला कड़ककर बोडी---'बस, बस रहने 
दो । तुम्हारी तो बुद्धि सठिया गयी है । तभी तो इस नीच जवान 
छोकड़ीकी हिमायत कर रहे हो । wel न इस देवकन्याको अपने 
पास । हम मॉ-बेटे तो अपना काम चला STP 

अब तो रामतन्‌की आत्मा तिलमिला उटी । बड़े साधु-खभाव 
होनेपर भी उनके ged wear निकल गया- “चाण्डालिनी | जा, 
तेरे और इस तेरे दुष्टचरित्र राक्षस बेटेके शीघ्र ही गलित कुष्ठका रोग 
हो जायगा और तू दुःखददसे कराहते-कराहते मरेगी । यह लड़की 
भी सुख नहीं पायेगी x x > ।' 

mag बोल ही रहे थे ओर न माळूम उनके मुहसे क्या 
निकल्नेको जा रहा था कि शुभाने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिये 
और वह चीख मारकर गिर पड़ी । फिर चरण पकड़कर बोली-- 
“पिताजी ! पिताजी | आप क्या बोळ रहे हैं । कसूर तो मेरा है । मैं 
न बोलती तो इतना काण्ड क्यों होता | मेरे ये पतिदेव ही मेरे देवता 
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हैं, मेरे भगवान्‌ हैं। और ये माताजी, जो मेरे भगवानकी माँ है, 
मेरे लिये परम पूजनीय हैं । पिताजी | इन छोगोंका जरा भी कष्ट मैं 
सहन नहीं कर सकती | इनको गळित कुष्ठ होगा तो मैं कैसे जीउँगी । 
मुझपर दया करो, क्षमा करो, पिताजी ! आप दयाळु Fey बहुकी 
बात काटकर प्रमिलाने चिल्लाकर कहा-त्रडी सिफारिस करनेवाळी 
आयी हे । जाम गयी मैं, यह बूढ़ा और तू दोनों मिले हुए हो । 
हमलोगोंके पीछे लगे हो | पर चिड़ियाकी बीटसे कहीं भैस मरती 
है । इसके शापसे हमारा क्या होगा | देखती हूँ पहले तुमळोग मरते 
दो कि हमें कोढ होती है । 

शभा कुछ नहीं बोळी। वह ननदके लिये भी सपुरसे कुछ कृपा- 
भिक्षा चाहती थी, पर अव बोळ नहीं पायो | रोने लगी | रामतनु 
उठकर बाहर चले गये | उन्हें अपने क्रोधपर पश्चात्ताप था । तीनों 
माँ-बेटे-बहिन अलग एक कमरेमें चले गये | 

>< x x 

रह विधिका विधान, कुछ ही वर्षो वाद प्रमिला और प्रद्योतको 

कुष्ठ हो गया ओर शेंबाळिनीका पति पागल होकर mea 
भेज दिया गया | अब प्रमिला और प्रद्योत दोनोके पश्चात्तापका पार 
नहीं रहा | उवर JAR दशा तो सबसे अधिक दयनीय हो गयी | 
वह रात-दिन रोती तथा सास-पति एवं ननदके दुःखर्मे अपनेको कारण 
मानकर महान्‌ खेद करती हुई बार-बार भगवानसे कातर प्रार्थना 
करती-- सास-पतिके रोगनाशके लिये और ननदोईकी खस्थताके 


fet | दिनरात सब घृणा छोड़कर वह तन-मनसे सास- 
तरहकी सेचामें छगी रहती | कक 
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गाँवमें एक सिद्व महात्मा wea थे--श्रोकपिळ भट्टाचार्य | एक 
दिन झुमा उनके AAR जाकर चरणोंमें पड़कर रोने छगी तथा 
उनसे सब हाळ सविस्तार कह छुनाया | महात्माका हृदय द्रवित हो 
गया। उन्होंने कह्ा--'बेटी | तुम धन्य हो । इनके पाप तो बहुत 
प्रवल हैं, परंतु तुम्हारी सद्भावनासे तुम्हारे खामी शीघ्र ही रोगमुक्त 
हो जायगे और तुम्हारे अत्यन्त अनुकूल होंगे । तुम्हारा जीवन सुखी 
होगा | उन्हें केवळ चने ल्लिलाओ, चाळमोगरेका तेल लगाओ और 
एक Agua देकर कहा कि यह खिलाओ । तीन मद्दीनेमें रोग 
छुटकारा fie जायगा । परंतु सात ses नहीं होगी, उसका रोः, 
बढ़ेगा ओर वह मर जायगी । पर तुम्हारी सद्भावनासे RARA उसकी 
दुगति नहीं होगी | तुम्हारे ननदोईका पागलपन भी मिट जायगा | 
तुम्हारी स॒ द्वावना तथा इन तीनोंके सच्चे पश्चात्तामसे ही भगतत्कृपासे 
यह फल होगा eee र यह याद रखना, तुम भी आगे चलकर 
सास बनोगी | कहीं ऐसा न हो कि सास बनकर agh प्रति दुर्भाव 
करने लगो | यद्यपि सत्र सास बुरी नहीं होतां, तथापिं सासमें वह 
मिठास नहीं होती, जो माँमें होती है | aga मीठी सास भी कुछ 
.कड्वापन रखनेवाली ही पायी जाती है | होना चाहिये सासको अधिक 
मिठासत्राली, क्योंकि उसे परायी बेटीको बेटी बनाकर उसपर स्नेह 
करना है | इसलिये बहूपर वेटीसे भी अधिक प्यार करना चाहिये | 
वह वेचारी अपने बापके घरको छोड़कर तुम्हारे यहाँ आती है | वह 
अपना दुःख भी किसीसे नहीं कह सकती और तुम यदि पिशाचिनी- 
की भाँति उसका खून चूसने छगती हो तो तुम्हारी दुर्गति Aa नहीं 
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होगी । याद रखना चाहिये, बहको सतानेत्राली सास नरकोंमें जाती 
है और उसे सकरीकी योनि प्राप्त होती है | मैंने यह सभी सासमात्रके 
RI कहा है। तुम कभी भी ऐशी नहीं हो सकती। तुम तो 
कोसल्या-सरीखो आदर्श सास होओगी | साथ ही पतियोको भी याद 
रखना चाहिये, वे अपनी पःनीको कभी गाली भी न दें, हाथको कभी 
उठावे ही नहीं। जो पति अपनी पः्नीको मारता है, वह आले 
जन्ममें ANAA जाकर जवानीमें विधवा होता है l 


कहना नहीं होगा कि कुछ ही दिनोंमें प्रद्योत रोगमुक्त हो गया | 
प्रमिळा कष्ट भोगती हुई मर गयी, पर वह मरी पश्चात्तापकी आगमें 
जळती हुई तथा मुक्तकण्ठसे शुभाकी बड़ाई करती और उसे आशीर्वाद 
देती हुई । रोवालिनी भी पतिके खस्थ होनेसे सुखी हो गयी । तीनोंके 
बढ़े पाप थे, पर शुमाकी परम झुभ वृत्तिसे परिणाम मङ्गलमय हो 
गया | प्रथोतकी बड़ी अच्छी नोकरी ळग गयी और उन दोनोंका 
जोवन धन-सम्पत्ति-संतति-सन्मति आदिसे सर्वाङ्ग पुखपूर्ण हो गया | 


--विमलेन्दु चर्टर्जी 
+S ती 
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गरमीकी छुट्टियोंमें मैं घाटकोपर गया या | वहाँ हमारी दुकानपर 
नियमित आनेवाले एक शिक्षक मित्रने यह घटना पुनायी थी-- 

में जब नया-नया अध्यापक होकर स्कूलमै आया था, तबकी 
बात Èl मैं दसवें क्ळासमें संस्कृतकी घंटी ले रहा था | संस्कृत- 
TAA पर पाठ देनेमें ढगा था | इसी बीच आवाज पुनायी दी--भैं 
अंदर आ सकता हूँ---महाशयजी |? 

“हाँ, खीकृति मिळते ही एक पंद्रह वर्षका विद्याथी मेरे सामने 
आकर खडा हो गया । उसके कपड़े ही उसकी गरीबीकी गवाही दे 
रहे थे । नंगे पेर, सुन्दर बदन, पर चेहरेपर अकथनीय वेदना AA 
हुई | उसने करुणके भावसे धीरेसे मुझसे कहा-- 

सर | पाँचेक रुपयेकी सहायता करंगे'”“?! 

पैसेकी बात छुनते ही एक बार तो मैं सहम ही गया, पर फिर 
सावधान होकर मैने धीरेसे पूछा--'क्यों, क्या करोगे ? 

सर | आज फीस भरनेकी अन्तिम तारीख है । में अबतक 
फीस नहीं भर सका--इसळिये क्ळासटीचरने मुझको भोट आउट? 
कर दिया है । सर ! इतनी-सी मदद करे तो““““तो पाँच-छः 
दिनोंमें मैं रुपये छोय दूँगा |? नीचा सिर किये बड़े करुणखरमें 
उसने कहा । 

जो कुछ भी हो, मैं एक शिक्षक था | इतने विद्यार्यियोके ( और 
सो भी दसवे बळासके ही विद्यार्थियोके ) सामने मुझसे “ना? नहीं का 
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गया | मैं इस विद्यार्थीसे सवंथा अपरिचित था, तो भी परिस्थिति- 
बश मैंने जेबसे पाँच रुपये निकालकर उसके हाथपर रख दिये | 
आभार मानता हुआ विद्यार्थी चला गया । कुछ क्षणोंतक तो मैं 
उस विद्यार्थीकी सभ्यता, नम्रता, वाक्पटुता आदिपर बिचार करता 
रहा, पर उसी समय मनर्मे संदेहका कीडा सळ्बळा उठा | चित्त 
तक-वितकॉसे भर गया । पर मैं इस ओर ध्यान न देकर अपने पढ़ाईके 
काममें ळग गया। 

: देखते-देखते चार दिन बीत गये; पर उस विद्यार्थके तो फिर 
दशन ही नहीं हुए । मैं रोज उसकी राह देखता | मेरा संदेहका 
कीड़ा मजबूत हो गया । अन्तमे मैने उस वर्गमे जाकर खोज की तो 
AIGA हुआ कि वह विद्यार्थी चार-पाँच दिनोंसे स्कूलमें ही नहीं 
आता । मेरी आँखोंके सामने पाँच रुपयेका नोट नाचने लगा । 

मैं पता लगाने लगा | विद्यार्थियोंने मुझे अपनी-अपनी राय दी | 
मैंने सोचा--ये ठीक कहते हैं, उस विद्यार्थने मेरे सीघेपनका ळाभ 
उठाया होगा | ये सत्र मेरी अपेक्षा उससे परिचित भी अधिक हैं। 
उनकी बात सच मानकर मैं निराश होकर चुपचाप अपने काममें 
ळग गया | 

इस घटनाको लगभग दस दिन बीत गये | मैं उकताये हुए चित्त- 
से स्कूलमें आकर आरामकुर्सीपर पड़ा समाचारपत्र पढ़ रहा था । 
इसी समय मेरे कानमें आवाज आयी--मैं अंदर आ सकता हैँ 
महारायजी |]! हे 

मैने कहा--<ाँ | 
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मेंने समाचारपत्रकी आइसे देखा, वही लड़का है जो मुझसे पाँच 
रुपये उधार ले गया था । मैंने उसको बुलाया और वह AAR 
कमरेमें आ गया | काँपते हाथसे पाँच रुपयेक्ा नोट देते हुए उसने 
कह 

“सर ! देर हो गयी, इसके लिये क्षमा चाहता हुँ ।' मुझसे 
यन्त्रवत्‌ बोला गया--भस्कूळमें क्यों नहीं आते 2? 

सर 1722222 ? कइते ही उसका कण्ठ गद्गद हो गपा। घरमें 
माँ वीमार थी ! डाक्टरने कहा--रोग भयंकर है । इन्जेक्शानोंकी 
जरूरत है । परंतु इन्जेक्शनके पेसे मैं कहाँसे लाऊ ! में गरीब ह 
इसलिये gan कोई विश्वास नहीं करता | किसीने एक पाई नहीं 
दी । ऐसी विषम परिस्थितिमें में क्या करता । में धरा उठा | इधर 
माँकी स्थिति भयानक होती जा रही थी । अन्तमें में आपके पास 
आया | सची बात कहते मुझे शर्म आ रही थी, इससे मैंने फीसका 
झूठा बहाना बनाकर आपसे रुपये माँग और आपने विश्वास करके 
दे भी दिये । परंतु? 

“परंतु क्या? 

परंतु मॉ. गयी ॥ यो कहते-कहते बच्चा फफककर रो 
पड़ा । मैंने उसकी पीठ थपकाकर उसे शान्त किया | उसने आँस 
पोंछते हुए कहा--“फिर सर ! मैं स्कूलमें केसे आ सकता था। 
स्कूलकी दो महीनेकी फीस चढ़ गयी, में कहांसे दूँ £ अन्तमें स्कूळ 
छोड़कर मैंने रेळवे-स्टेशनपर मजूरी शुरू की । यें पाँच रुपये मेरे 
पसीनेके ec) बोळते-बोळते उसका कण्ठ रुक गया | 
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इस बाळककी ऐसी ईमानदारी देखकर मेरे हृदयमें हर्षं हुआ | 
सहानुभूतिके आवेशमें मैंने उससे कह दिया--भाई | तुम्हारी इस 
किम परिस्थितिमें मुझे रुपये वापस लोटानेकी क्या जरूरत है १ 


नहीं सर ! कहते हुए उसका खर दृढ हो गया। माने 
भन्तकालमें कहा था---वेटा, जिनसे लाया है उनको जल्दी वापस दे 
आना | हरामका पेसा पचता नहीं y 


“नरेन्द्र ! ये रुपये छे जा, तेरे काम आथेगे”--कहकर मैंने नोट 
उसके सामने रख दिया । 


नहीं सर | हरामके पैसे लेनेके लिये माने मुझको साफ मना कर 
दिया है | माँकी आज्ञाका मैं कभी उल्लङ्घन नहीं करूंगा V 


ARGS पोपटलाल सोनी 


RR ति 
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आजसे बीस बध पूवकी बात है | मेरे शरीरके एक भागं 
रसौळी (गिल्टीके आकारमें मेद-वृद्धि ) होने लगी | डाक्टरसे इसकी 
जाँच करवायी तो उसने बताया कि इसकी वृद्वि स्पर होने लगी है 
और यदि यह इसी प्रकार बढ़ती गयी तो शल्यचिकित्सा ( ऑपरेशन ) 
'के द्वारा इसे निकळवांना होगा | कुछ मास पूर्व मुझे एक भीषण 
आकस्मिक शोकका धक्का लगा और तमीसे यह रोग बढ़ने लगा | 
MS ही समयमें इसने दुगुना रूप धारण कर लिया ओर मुझे भय 
-होने लगा क्रि झाल्यचिकित्साकी रारण लेनी पड़ेगी । एक दिन मेरी 
एक सहेळीने मुझे चिन्तित देखकर कहा--४सके लिये भगवानूसे 
प्राथना क्यों नहीं करती हो १ ऑपरेशन AAA क्या आवश्यकता 
QP उसकी ऐसी उत्साहपूर्ण सलाहसे कुछ धैर्य बधा ओर में अवनी 
पूजनीया अध्यापिकाके पास पहुँची | जब मैंने अपनी दुःखकथा उन्हें 
सुनायी तो वे बोली- “दम दोनो परमपिता परमात्मासे इसके लिये 
प्रार्थना करेंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि उनमें इसे टीक करनेकी 
शक्ति है और वे तुम्हें अत्रय ठीक करेंगे | अत्र ठीक हुआ ही 
समझो |! 

उस समय ईश्वरीय शक्तिमें मेरा विश्वास दढ़ नहीं था | अतः 
मुझे यह विश्वास ad हो रहा था कि किस प्रकार त्रिना डाक्टरी 
सहायताके यह रोग ठीक हो सकता है; किन्तु मेरी अध्यापिकाजीने 
aa बारबार आश्वासन दिया और विश्वास दिलाया कि आ्राधेनासे 
यह निश्चितरूपसे ठीक हो सकता है और ईश्वर तुम्हारा सम्पूण 
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कष्ट शीघ्र एवं पुनिश्चितरूपसे दूर करेगे Sala, मुझे जो कुछ 
करना था उसका आदेश दिया और यह भी त्रताया कि परमपिता 
परमात्माके प्रति की गयी प्रार्थनाको किस प्रकार प्रभावोत्यादक 
बनाया जा सकता है । उन्होंने मुझे यह भी आश्वासन दिया कि वे 
मेरे लिये खयं भी प्रार्थना करेंगी । 

अपनी अध्यापिकाजीके द्वारा बतायी पद्धतिसे मैंने प्रार्थना करना 
आरम्म किया और उन्होंने भी खयं मेरे लिये प्रार्थना की । प्रार्थना 
की पश्चात्‌ उन्होने मुझे बढ़े विश्वासक्रे साथ कहा कि तुम्हारी 
प्राथनाकी भगवानके यहाँ सुनायी हो गयी @ | भगवानूकी शक्ति 
अतक्य है । अध्यापिकाजीसे बात होनेके आले २४ घंटोमें वर्षोसि 
वढृती हुईं वह रसौढी ( गिल्टीके आकारे मेद-वृद्धि ) पूणरूपसे अद्य | 
al गयी | खयं मुझे विश्वास नहीं हो पाया कि क्या हुआ | अतएव. 
अपने संतोषके लिये मैं विश्वविद्याल्यके अस्पतालमै डाक्टरकी 
शरणमें पहुँची । उन्होंने ठीकसे देख-भाल करके वताया कि शरीरमें 
मद-बृद्धिका कोई भी चिह्न कहो नहीं है । शरीरका प्रत्येक भाग बैसा 
हा खच्छ और खस्थ है, जैसा कि नवजात बालकका होता है |? 


2 मैने उन्हें समूची घटना कह छुनायी ओर बताया कि अन्तमें 
मैंने म्राथनाद्वारा उपकार करनेवाली अपनी अध्यापिकाकी शरण ली 
थी तथा उन्हींकी प्रार्थनाके उपरान्त यह चमत्कार हुआ है । मैं आपके 
पास इस श्रमका निराकरण कराने आयी # कि क्या सचमुच दी 
मेद-वृद्धि अदृश्य हो गयी है ? डाक्टर महोदय as ही पन sit 
विवेकशील पुरुष थे | उन्होंने अपने कम्पाउन्डरोके समक्ष मेरे = 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


चौबीस घंटेम पूण स्वस्थ ७९ 
अपना हाथ रखा और बोले- “बेटी ! जब भगवान्‌ किसी कार्यको 
करते हैं तो वह उत्तमोत्तम रूपर्मे सम्पन्न होता है और उसमें तरक 
भी कोर-कसर नहीं रहती | डाक्टरके लिये उसमें कुछ भी gin 
करनेकी गुंजाइश नहीं TE जाती P इतना कहकर वे हंस पड़े | उन्होंने 
मुझे विश्वास दिलाया कि यह मेरी आन्तरिक प्रार्थनाका प्रभाव है 
ओर जो कुछ भी थोड़ा-बहुत विश्वास gat भगवानूके प्रति था, 
IA मुझे इस रोगसे मुक्ति दिल्वायी हैं, इसे “संयोग? नहीं कहा 
जा सकता | 

इस घटनासे मेरा भगवानूपर विश्वास इढ़ हो आया है और मुझे 
यह निश्चय हो गया है कि भगवान्‌ प्रार्थनाका उत्तर अवश्य देते हैं | 
--श्रीमती एल० बी० ( एक अमेरिकन महिला ) 
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दो वर्षे पूर्व मेरे एक परिचित रेलवे-तार-विभागके इंस्पेक्टर' 
श्रीशिवदासनी शर्मा पुष्टिकरने मुझे यह घटना छुनायी, जब कि मैं 
तथा वे बीकानेरसे श्रीगङ्गानगरके लिये रेलद्वारा एक ही डिब्बेम यात्रा 
कर रहे थे। | 

उन्होंने कहा' कि प्राय; तीस वर्ष पूर्वकी घटना है, जिन दिनों 
वे मकराणा रेळवे-स्टेशन ( तत्कालीन जोधपुर रेलवे ) पर तारबाब 
नियुक्त थे | एक दिन संध्याकी गाडीसे एक सुसम्पन्न वैश्य-दम्पति 
उक्त स्टेशनपर उतरे, उनके साथ एक डेढ़ वर्षका बालक भी था। 
उन्हें दूसरे दिन प्रात:काल Seat सवारीद्वारा अपने ग्रामको जाना 
या, अतएव वे रात्रिविश्रामके निमित्त धर्मशालामें, जो स्टेशनके निकट. 
ही थी, ठहर गये | स्टेशनसे गाडी चळनेके कुछ ही मिनट पश्चात्‌ 
SA भयानक घटनाका सूत्रपात हुआ, जिसे देखकर सेठजी, उनकी, 
पत्नी तथा अन्य उपस्थित सभी लोग ढरके मारे कॉपने ळ्‌ । छोटा 
लड़का घमराढाके कच्चे आँगनमै खेळ रहा था | कुछ ही क्षण 
उपरान्त क्से एक काळा नाग चला आया और बालकके चारों ओर 
कुण्डली मारकर, उसके मुँहके सामने अपना फन नीचेको झुकाकर 
बे गया, इधर बालक आँगनसे धूळ उठा-उठाकर उसके फनपर डाळने 
छगा । उन दोर्नोका यह एक प्रकारका खेळ बन गया, परंतु जैसे ही 
बाळकके माता-पिता तथा अन्य मचुप्योकी दृष्टि उत ओर गयी,. उन! 
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सबको कप्पी छूट गसी; किंतु साहस किसका करि इनके इस खेलमें 
दखल दे । सेठ-सेठानी बेचारे बुरी तरह रोने टगे । रोनेके अतिरिक्त वे. 
कर भी क्या सकते थे । इतनेमें एक ऊँटवाळा, जो जातिका राजपूत 
था, बाळकके माता-पिताके पास आकर कहने लगा---मेरे पास बंदूक 
है तथा मुझे पूर्ण आशा है कि मेरा निशाना अचूक होगा, परंतु बंदूक 
मैं तब Aes, जब तुम यह लिखकर दे दो कि विधिवश यदि बालक- 
को कुछ हो जाय तो मैं दोषी न ठहराया जाउँ |? बाबकके माता-पिताने 
खीकार कर लिया तथा सेठजीने ऐसा ही लिखकर दे दिया; क्योंकि 
और कोई उपाय भी नहीं था । राजपूत युवकने बंदूक छोडी, निशानाने 
सोलह आने काम किया | साँप मर गया | बालक दुर्घटनासे बच गया | 
सेठ-सेठानीकी प्रसन्नताका पार न रहा । उन्होंने राजपूत युवकको कुछ 
पारितोषिक देना चाहा, परंतु उसने कुछ नहीं ल्या । दर्शकोने उसे. 
उसकी वीरता तथा निशानेकी सचाईके लिये बधाई दी ! 

परंतु महान्‌ खेद कि प्रातःकाळ, पहले ही क्षणमै सोकर उठने- 
बाळोने देखा कि वह उँठवाला राजपूत युवक सर्पदशनद्वारा मरा पड़ा 
है; उसके Gad साँप काटनेका निशान विद्यमान था । लोगोंमें दौड़- 
धूप होने छगी | इतनेमें सौभाग्यकशा एक 'सर्पविधा-विशारदः सजन 
आ पहुँचे और कहने लगे--'भाइयो | मैं साँपकाटेका इलाज तो नहीं: 
जानता; परंतु अपनी विद्याके प्रयोगसे किसी माध्यमद्वारा मैं सर्पेकी 
आत्माको बुलाकर पूछ सकता हूँ कि उसने इसे क्यों काटा तथा उससे: 
प्राथना भी कर सकता हूँ कि वह सदेह प्रकट होकर इस व्यक्तिका विष 
चूस ले, जिससे कि वह जी उठे ( क्योंकि साँपका काटा हुआ तत्काळ 
ही मर नहीं जाता.) ।' उपस्थित जनोंका कोतूहळ और भी बढ़ा | 
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एक आठ-दस A बाळकको माध्यम बनाये जानेका प्रबन्ध 
कर दिया m | ज्यो ही उन सर्प-बिद्याविशेषज्ञ महोदयने मन्त्रोच्चारण 
किया ap ही साँपकी आत्मा माध्यमद्वारा बोल उठो--- कें वही 
कल्ला साप हूं | गोली लगनेपर मैं इतप्राण-सा हो तो गया था 
RE मेरे शरीरके दो टुकड़े नहीं इए थे और वेसे ही मुझे पास डी 
टोंकी वाइपर फेक दिया गया था | अतः रात्रि होनेपर a 
चलते ही मेरे शरीरमें पुनः प्राण संचरित हो उठे तथा मेरा न 
कुछ ठीक हो गया । मध्य रात्रिक समय मैं धीरे-धोरे चलकर इस 


'व्यक्तिके पास आया त था 
था इसकी निद्वितावस्थामें ही it 
काटकर अपना ACSI चुका छिया p काच 


उन सर्पविद्या-विशारद मह नुभावके 

ह मे ढाबुभावके विनय करनेपर कि 
oe न । प्रकट होकर इस ब्यक्तिका विष चूस ले |? 
SN माने उत्तर दिया "कि भै इस Ak पुत्रका तीन जन्म 
पहलेका ५००) समयका ऋणी हूँ, जब कि यह तथा मैं दोनों 

योनिमें थे । उस जनमे में ऋणसे मुक्त नहीं हो सका तथा oe 
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ने आकर मुझ निरपराधको मार दिया | अब यदि मेरा यह ऋण मेरे 
समक्ष चुका दिया जाय तो मैं प्रकट होकर इसका विष चूस सकता 
E | छोगोंका कॉतूहल प्रतिक्षण बढ़ रहा था । तुरंत ही उपस्थित 
जनमिंसे एक धनाढ्य महातुभावने पाँच सौ रुपये निकालकर उस 
वालककी गोदमें डाळ दिये | और आश्चर्य क्रि ऐसा करते ही वह 
सप एक AA दोड़ता हुआ आया ओर उस राजपूत युवकका विष 
चूसने लगा | दो ही तीन प्रिनटमें वह युवक विषरहित होते ही 
चेतनामें आ गया | जव उसे ज्ञात हुआ तब उसने कृतज्ञता प्रकट 
करते हुए उन धनाढ्य महानुभावको खड़ा-खड़ी अपना Sz बेचकर 
तथा वाकी कुछ रुपये अपने वहाँके किसी जान-पहचानवालेसे 
उधार लेकर दे दिये और ana धन्यवाद देता हुआ अपने 
ग्राम (जो निकट ही था) की ओर चल पड़ा । वह साँप भी वहाँसे 
चला गया | यह एक आँखों देखी घटना है । इसकी सत्यतामें 

लेशमात्र भी पंदेहको स्थान नहीं है | 
लक्ष्मणप्रसाद विजयवर्गीय 
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भगवानका दूत 


कोई दस-बारह वर्ष पुरानी बात है, दिल्लीमै में एक मकानकी 


'पहडी मंजिळपर दो कमरोंमें कुटुम्बके साथ रहता था | एक खिड़की- 


के पास मैंने टेबल और कुसी लगा wa थे और वहीं अध्ययन 
इत्यादि किया करता था | मेजके ठीक ऊपर एक रोशनदान था। 
इस रोरानदानमें कोई २०-२५ इटे डॉटकर भरी हुई थीं, जिससे 
धूल ओर पानी अंदर न आये । 

एक दिनकी वात है, राते ळामग आठ बजेका समय था। 
जोरकी हवा चल रही थी । जाड़ेके दिन थे और थोड़ी वर्षा भी हो 
'रही थी । में कु्सीपर बैठा कुछ पढ़ रहा था या वैसे ही अलसिया 
रहा था | मारे हाके सत्र बंद दरवाजे भड़भड़ा रहे थे | कमरेके 
अंदर बेठा में सुरक्षाका अनुभव कर रहा था | इतनेमें मेरे दरवाजे के 
Fras किसोने बारसे भइभडाये | मुझे आलस्य आ रहा था | 
एक बार तो सोचा दरवाजा खोल दूँ | फिर विचार किया कि 
शायद यह शब्द हाके तेज झोंकेके कारण आया हो, इसळिये मैं 
बैठा ही रहा | किंतु फिर और जोरसे दरवाजा भइभडाया | अन्ततः 
में उठा और मैने दरवाजा खोला | देखता क्या हुँ कि हमारे एक 
पुराने कानपुरनिवासी मित्र बामे भोगे, सर्दीके मारे कुडकुडाते बाहर 
खड़े हैं | मैंने आश्चयमे भरकर अपना मुँह खोडना ही चाहा था कि 
पीछे कुसीपर बड़े जोरका धमाका हुआ । देखता क्या हूँ ऊपर 
रोशवदानसे सारी ईट हवाके TRA साय कुर्सीपर गिर पड़ी थां । 
केक्छ एक मिनट पहले ही आर यह घटना हुई होती तो मेरे सिर- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


भगवानका दूत ८५ 

की छुग्दी बन गयी होती । मैं अवाक्‌ रह गया | मित्र भी देखते ही 

रहे । जैसे भगवानने ही उस आँधी, पानी और ठंडमें राते समय 

केव मुझे उस समय कुसोपरसे हटनेके लिये ही उन्हें भेजा हो | 

जब कभी भाग्य या भगत्रातूको बात चळती है, तत्र यह घटना मेरी 
आँखोंके सामने नावने लगतो है | 


--वि० qo घोरपडे 
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अमेरिका होकर आये हुए एक भाईसे बहकर जीवनकी बहुत- 
सा बात जाननेको मिलीं | बात-तातमें उन्होंने एक सुन्दर प्रसङ्ग 
शनाया, जो उनके शब्दोंमें यहाँ छिख r S$ 
अमेरिकाके लोगोंकी बहुत-स बातें अच्छी लगी | परंतु वे एक- 
दूसरे देशजन्धुके प्रति जो सदानुभूति रखते हैं, वह बात तो मुझे 
बहुत हो पसंद आयी | एक दिन हमछोग बसकी बाट देखते जब 
क्यू खड़े थे, तब एक वृद्ध सज्जन भी आकर हमारे क्यूमै शामिल 
हो गये | बस आपी और हम सभी उसपर सवार हो गये | कंडक्टर 
जब टिकट देने आया तत्र वे वृद्ध अपनी aa टटोलने लगे और तुरेंत 
हा वे नांचे उतरकर ऐसे कुछ ढूँढ़ने लगे, जैसे उनका कुछ खो गया 
À । उनके चेइरेपर चिन्ता छायी थो । पूछनेपर उन्होंने बताया कि 
टोर a ee दस Gish smm वेतनकी 
| जा रहै थे, जहाँ I 
सा कुटुम्ब रहता था, परतु दुर्भाग्यप्ते वे a a 
यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ ओर मैं नहीं समझ सका कि क 
सभी यात्री नीचे क्यों उतर गये ? सभी यात्री एक लाइनमें in 
गये ओर एक मनुष्य उनमेंसे निकलकर पैसे ब E 
यथाशक्ति कुछ दिया | लगभग दस पौंड इकटूठे होनेपर = 
a गये | उन बृद्धको मानो जीवन-दान मिल गया हो, oe 
TS वे बसमे टिकट लेकर बैठ गये ( 'अघण्ड आनन्द? ) | 


REFAN चिवेद्‌ 
— c+ 
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श्रीहेरंजल गजानन राव हमारे आश्रमके श्रमदानी युक्‍कोंके 
अग्रणी हैं | स्काउट-मास्टरकी हैसियतसे AIA उनका एक छोटा- 
सा शान्ति-पथक भी है । अभी कुछ दिन हुए, बेंगळूर नगरमें 'करगा- 
उत्सव” था | घनी वस्तीके भीतर रातभर मन्दिरोंकी ओरसे ae 
उत्सव होता है । छाखां लोगोंकी भीड़ चोटियोंके समान होती है । 
पुलिसका बन्दोवस्त त्राकायदा रहता है । मीइको कंट्रोल ( नियन्त्रित ) 
करना वडी कठिनाईका काम है । थोड़ी-सी गलती भी भंयकर 
परिणाम पैदा कर सकती है | 


उत्सवर्मे एकाएक एक भीड़ नजर आयी | Sto एस० To 
पुलिस भीड़के वीच ! और 'पुलिसोंको मारो-पीटो' की चारों ओरसे 
दशनेच्छु छोगेंकी आवाज | एक सिर छूटे हर, खूनसे सराबोर एक 
पथिकके पकड़में एक कान्स्टेबिळ | कहा गया कि पुल्सिके लाठी- 
प्रहारसे हो यह आदमी घायल हुआ है | 'पीटो पुलिसको' एक al 
नारा | एक निमिषमात्रका और विलम्ब होता तो वून-बरात्री शुरू 
हो जाती | 


श्रीगजाननजी भीड़के अंदर तीरकी तरह उस घायलके पासन 
पहुंचनेकी कोशिश करने लगे । पुलिस-अफसरोने रुकावट डाली 
झैं स्काउट हूँ, मैं उस घायलकी हिफाजत करूँगा | छोड़िये मुझे ।' 
गजाननजी चिल्लाये । 

एक पुलिस-अफसरने, जो उनके परिचितोंमेंसे था, जानेके लिये 
रास्ता कर दिया | बस, दिकमतसे उस घायळको और उसकी पकडमें 
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रहे पुल्सिको गजाननजीने तुरंत अळग कर दिया | घाव देखा--- 
घाव लठीका नहीं था, वह था तेज तळवारका | गजाननजीको' 
हिम्मत इई । उस घापलको और घायलोंके साथकी. क्रुद्ध भीडको 
लकर नजदीककी पुल्सि-चौकीपर अपने शुश्रषा-पथकके साथ वे 
आगे बढ़े । शुश्रूषा भी चली और घटनाका रहस्य खुळा | घायलने 
भी खीकार किया | 'करणा? पालकीके जाते समय गलतीसे a 
पॉव पालकोसे टकरा गया था | क्षमा-याचनाके लिये नीचे = 
समय, TER हाथकी तलवार सिरपर टकरायी, चार इंचका 
RU धाव उसीका परिणाम था | 


हा ae शस शान्ति-कार्यकी मुक्त प्रशंसा करते हुए 
ae TE भीड़ फिर जुछसमें शामिल हुई | पुल्सि | 
गजाननजी ओर उनके साथियोंका गौरव किया | 


उनके शान्ति और सेत्रा-कार्यकी 
शान्ति-सेनिककी जय ] ( कव रजिस्टरमें नोट की गयी | 


—o Ho RÈ 
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आदरो धमं 


हमारी सात मित्रोंकी मण्डली दीपाबलीकी galt गोरादरा' 
नामक गाँवमें सैर करनेको निकळी थी। वइ गाँव सूरत शहरसे 
लगभग दस मील दूर था । दोपढरके साढ़े बारद वजे थे। Tal 
प्रचण्ड किरणें हमारे मत्तिष्कह्ो जला रही at | पानीके विना 
हमारा गला सखा जाता था | एक faa कश--भाई ! मुङ्गसे तो 
अब चला नहीं जाता । थोड़ा-सा पानी मिल जाव तो पर च 
'नहीं तो बस बड़ी थकान हो रही है? बात सच थी | हम TAR 
पैर भी लइखड़ां रहे थे | एक तो TAR विना इम सत्र व्याकुल हो 
रहे थे, दूसरे रास्ता मी भूल गये थे | इसलिये हम बहुत घबरा 
रहे थे । रास्ता बिल्कुल निर्जेन-सा था । वह मित्र बार-बार पुकारता 
था कि “पानी लाओ, मैं मर रहा हूँ |! इतनेमें हो वह वेडोश हो 
गया | हम सब घत्ररा उठे । न जाने अत्र क्या होगा, हमारे मनकी 
'पीड़ा असह्य थी | 

किन्तु इतनेमें ही दिखायी दिया कि कुछ दूरपर एक खी पानीसे 
भरा बेड़ा लेकर जा रही दै | हमने पुकारा, Sau बहिन | हमको 
पानी चाहिये ।' वह बहिन ठहर गयी । हमने sah पास जाकर 
देखा, वह एक बुढ़िया माई थी | बहिन नहीं; माँ-जैसी । 

“माँ, हमें पानी दो। हमारा एक मित्र तो पानीके बिना बेदोश 
होकर पड़ा है | देखो, माँ देखो | जल्दी पानी दो, इम तुम्हारा 
उपकार कभी नहीं भूलगे, AT |? 

“अच्छा बे | लो यह पानी, उसको तुरंत पिंडाओ ! 
कइकर उस बुढिया माईने पानी पिछाना शु किया | वह मित्र 
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पानी पीते ही होरामें आ गया | हम सबने भी पीया | वह बुढ़िया 
नेली ! सबने पानी पी लिया न 2 और चाहिये न ? हमने 
a पी लिया | जेवमेसे एक रुपयेका नोट निकाल- 
a ae a । उस बुढ़ियाने कहा, az क्या 
मनुष्योंकी प्यास n 1 oe ey pas घा 
कहांतक रहेगा ? यदि मैं ee र सी & | यह एक रुपया 
a = ss x TARI यह रुपया ले ळूगी तो मेरा भगवान्‌ 
में कुछ भी अङ्गीकार E Ea mare 
नहीं, बेटा | नही, यह à 3 E TT 
इतना कहा और = तामा Fal चाहिये! उस बुढ़ियाने 
हे चलता बनी | 
देम सब आश्चर्यमें पड़ गये । थी तो बिल्कुल त्रेपढ़ी-लिखी 


अज्ञानी नका ज्ञान 
अज्ञान, किंतु उनका ज्ञा आदर्श था | कितना बड़ा आदश था | 


ह्म क aq LN 
a be is उस बुढ़िया माईके चरणोंपर नत हो गये और 
रन उसको वन्दन एवं नमस्कार किया | 


"ण्केश्चन छाल चीमनलाल राजीवाला 
— PRA 
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राजाने Bea रक्षा की 
॒ संध्याका ढळता समय था । वर-राजा और वराती सरकारां 
`> बसकी बाट देखते हुए रासतेमें खड़े थे एकके वाद एक सरकारी 
ad धूळ डड़ाती चढी जा रही थीं | पता नहीं, उस दिन क्यों रै 
सब खचाखच भरी थीं । वरातियोंके हृदय अधार हो चले | Get 
टळ जानेकी आशङ्का होने लगी | त्रियोने सोचा, कहीं यों अधर 
ल्टकते हुए ही रात न बितानी पढ़े । बच्चोंके मन तो यइ खेल 
ही था | सबसे अधिक चटपटी तो किसी aah लड़ते भाईको 
लग रही थी। 
इतनेमें एक बस आयी, पर वह भी इतनी लदी हुईं थी कि 
अकेले वरको मी उकषमें वेठाकर भेजना सम्भव नद्या था ! बस अपनी 
गर्वीळी चाळसे चछ दी । परिस्थितिकी गम्भीरता बड़े-बूढ़ोंके चेदरों- 
पर चमक उठी | कैसे यह समस्या हल हो, समीके मनमें पह विकट 
प्रश्न उत्पन्न हो गया | हो-इल्लेमें दिवावसान हो गया और दूर 
क्षितिजपर ir MOOS ‘| 


मोटरके दो दीपकोंकी रोशनी आकाशमें चमकी । ज्यों-ज्यों 
बह ज्योतिका sare निकट आता गया, त्यों-ही-त्यो. सबके मनोंमें 
आशाका संचार सा होने लगा | मनमै शङ्का-कुशङ्काएँ उत्पन्न होने 
लगीं, पर anda स्नान करना तो समीको अच्छा लगता 


हैन gece 
मोटर पास आयी, तब तो रही-पतही आशा भी हूटर चूर हो 


गयी, क्योंकि वह भव्याङ्गना' तो वहाँके राजा साढेबकी थी और 
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खयं महाराजा साहेब मद्दारानीके साथ राजधानीकी ओर वापस जा. 
रहे थे राजाका ओजस Rego था और वहाँदी प्रजा राजापर' 
मरी जाती थी । सत्रने मोटरके पास आकर भावळहरियोसे निहार-. 
कर अभिवादन किया | महाराजाने मोटर रोक दी । 
राजाके पूछनेपर स्थित बतला दी गयी । राजाके श्रेष्ठ हृदय- 
ने परिस्थित्का egea क्या । उन्होंने तुरंत Bes वर-राजाको,. 
कर-भगिनीको भीर वरके माता-पिताको अपनी 'लिमोज विंडसर? 
ERA बैठा लिया और शेष बारातियोको पीछेसे आनेवाली 'मोटर 
बेगन'में चढ़कर आनेके छिये कहा | 


पंद्रह मीलका रास्ता ते करके महाराजाने बरातको उसके नियतः 


स्थानपर उतार दिया । ये राजा ये पोरबंदरके महाराणा श्री--...-.. |. 
( अखण्ड आनन्द? ) 
महेश भाई वैष्णव, 
"णगी छी 
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सहज धर्म 


सन्‌ १९५२ की बात है | श्रीसत्यखरूप महात्मा शाहंशाहजी 
अमरकण्टकसे शहडोल जा रहे थे | TSA बहुत अधिक भीड़ यी; 
परंतु महात्माजीको शहडोल जाना अत्यावश्यक था । वे उसी भीड़में 
बड़ी सावधानीसे घुस गये और चुपचाप एक स्थानपर जाकर खड़े 
हो गये । बहीपर एक अप-टू-डेट सज्जन बैठे हुए थे । उन्होंने 
महात्माजीको देखकर बिगड़कर कहा--'यह ढोंगी साधू खा-खाकर 
मोटा-ताजा बना हुआ है | हरामकी वस्तु मिलती है ओर विना 
टिकट जहाँ चाहे वहाँ चल पड़ते हैं । इन्हीं ढोंगियोंने तो भारतको 
बर्बाद कर दिया है jesse चल हट RRRA इस प्रकार 
वे महात्माजीको बुरी-भळी छुनाने लगे | महात्माजीने कोई प्रतिवाद 
नहीं किया, वे खड़े-खड़े सुस्कराने लगे |; 

उसी समय टिकट-परीक्षक इसी RAN टिकट निरीक्षण करनेकै 
लिये आ गया । Syg- सञ्जन उस टिकटनिरीक्षकको देखकर 
घबरा गये | इधर-उधर देखने लगे | तबतक उन्हीं सज्जन महोदयसे' 
टि कर-परी&्षकने कहा- -रिकट !” वे तो मुँह बहुने-बिगाड़ने 
लगे | इतनेमे ही महात्माजीने कहा--'बाबू | इनका टिकट मेरे पास 
है, य्ह dea Pee एुनकर जब उस ARA उपर महात्माजी- 
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की ओर देखा तो उन्हें पहचानकर सभी कुछ छोड़ 'खामीजी, 
“खामीजी कहता हुआ उनके चरणोंपर पड़ गया और उन्हें उठाकर 
प्रथम श्रेणीमें ले जाने लगा । वे अप-टू-डेट सज्जन महोदय उठकर 
रोते हुए खामीजीसे कहने लगे क्षमा कर दे! खामीजीने 
हसते हुए कहा---'भेया ! इसमें क्षमा-प्राथनाकी तो कोई आवश्यकता 
“el | तुमने agua ही क्या किया है £ वह तो तुम्हारी सहज 
इति थी | और मैंने भी क्या किया, जिसपर तुम मेरे कृतज्ञ होते 
हो ! भैया ! मेरी प्रसन्नताका पार नहीं है; क्योंकि मुझ तुच्छकी 
सेवाको तुमने खीकार कर लिया | मैने कोई नया कार्य थोडे ही 
किया है ! यह तो मेरा सहजघर्म है, जिसका मैने पालन किया है | 
वे सज्जन तो पानी-पानी हो गये | 

महात्माजीके इस वाक्यको छुनकर मेरा हृदय हर्षोत्फुल्ल हो 
दो । आज भी चब मैं महात्माजीका सहज धार्मिक खभाव सोचता 
हूँ तो मुझे बढी प्रेरणा मिलती है | 


--मानसकेसरी कुमुद्‌जी रामायणी 


STR eaa 
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पूर्व जन्मका वृत्तान्त बतानेवाळे अनेक त्रालक-वालिकाओंके 
संवाद समाचार-पत्रोमे निकलते रहे हैं, कितु मध्यप्रदेशके छतरपुर 
नगरमें श्रीमनोहरलाल मिश्र, एम्‌ ० ए० की ggi कुमारी खर्णलताने 
ूर्वजन्म-स्मृतिका अत्यन्त विलक्षण उदाहरण प्रस्तुत किया है | 

इस बालिकाको दो पूत्रजन्मोंकी स्मृति है । एक जन्ममें वह 
कटनीमें श्रीहरिभ्रसाद पाठककी बड़ी बहिन भूँदा बाई? थी और दूसरे 
जन्मर्मे सिलहटके रमेश बाबूकी पुत्री कमलेश? | 

वर्तमान जन्ममें तीन-चार वर्षकी अवस्थामें अपने ननिहाल 
जवळपुरसे माता-पिताके साथ पन्ना आते समय कटनीके रेलवे-पुलके 
समीप उसे एकाएक अपने पूर्वेजन्मकी स्मृति हो आयी | उसने कहा 
कि 'कटनीमें हमारे वाबूका घर है, उनके यहाँ अच्छी चाय पीनेको 
मिलेगी; किंतु उसके इस कथनपर कोई ध्यान नहीं दिया गया | 
पन्ना पहुँचकर बालिकाने अपने कटनीवाले घर इत्यादिका पूरा 
विवरण दिया और {अनेक बातें बतलायीं; किंतु मिश्रजी उसकी 
बातोंको मनोविक्रतिजन्य प्रलाप मानकर उसका उपचार कराते रहे। 
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र पाँच वर्षकी sent एक दिन उसने अकस्मात्‌ ही एक अन्य 
सजनम अभ्यस्त बालामाषासे मिळती-जुळती बोलीके दो गीत 
उल करते इए घुनाकर अपनी माताको और भी घतरा दिया । गीतोंकी 
भाषा न समझ पानेके काएण मिश्रजीने डा० lo Uo मूखजी 
TRR खणेलतासे वे गीत सुनवाये । उन्होंने जाँच करके यही 
Finta द्या कि कन्यामें कोई मानसिक विकृति नहीं है, इसे अपने 
पूवजन्मके बँगळासे; मिलती-जुळती भापाके गीत याद हो आये & | 
ह त 2 जाने भी कि ख गजता पूवजन्मोको स्मृति है; 
क शा ये मिश्री इस ओर उदासीन ही रहे, किंतु 

रा ओवन aAA पःनोद्वारा खर्गेडता-कथित पूव- 
जन्मपरिवारविवरणादिकी पुष्टि होने तथा गतवर्ष तुङसी-जयन्ती- 

य PRR आये इए सागर-किवविद्यालयके उपकुलपति 
= Ba मिश्रके इत वाळिकाके वृत्तान्तमै श्रीलोकनाथ 

पक अरणाके कारण अभिरुचि BAR, पूवजन्म-विषयक a- 
= करनेवाले अनेक महानुभाव-जैसे श्रोएच० पी० पस्तोर “सोहम? 
मेन्द्र बनर्जी, संचालक सेठ सोइनळाळ इन्त्ट्ट्यूट पारासाइ- 
कोलाजी, गङ्गानगर, राजस्थान इत्यादि इस ओर आकृष्ट हुए | 
आ्रीबनर्जीने कुमारी खर्णळताकी वार्ता एवं गीतोंका Sa डि 
किया और कउनीके सम्बद्ध परिवारको सचना दी | oe 
फळतः कुमारो स्वर्गलताके पूर्व जन्मे छोटे भाई श्रोहरिप्रसाद 
पाठक ( जो भब ६२ वधे हैं ) छतरपुर आये) खर्णलताने RE) धर आये। खर्णलताने उन्हे न न 
+ सिट आसाममें है--आसामी भाषा बंगलासे मिळती-चुलती ह | 
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केवल पहचान किया प्रत्युत उनके प्रश्नोके तथ्यसम्मत उत्तर देकर 
उन्ह सचमुच पूवजन्मकी बहन होनेका Beate भी करा दिया | 

पाठकजीने अपने बहनोई ( थूदावाई'के पति ) मेहरनित्रास्ती 
श्रीचिन्तामणि पाण्डेयसे जब यह सब हाळ कहा तब वे भी अपने 
पुत्र मुरलीको लेकर मिश्रजीके पास छतरपुर आये और अनेक कूट 
प्रर्नाद्वारा जाँच करके उसी निष्कषपर पहुँचे, जिसपर पाठकजी 
पहले पहुँच चुक्रे थे | अन्ततः दिनाङ्क १२-७-५९ को पाठकजी- 
की मोटरमें मिश्रजीको सपरिवार मेहर, कटनी और जबलपुर जाना 
पड़ा ओर इन सभी स्थानोंपर जिन-जिन महानुभावोंने जो-जो प्रश्न 
पूछे उनके सही उत्तर देकर तथा Gaal सम्पकमें आनेवाले अनेक 
व्यक्तियोंकी पहचानकर कुमारी खर्णलताने सबको आश्चर्यमें डाल 
दिया । कटनी और जबळपुरक्रे स्थानीय पत्रोंके अतिरिक्त दिनाङ्क 
२१-७-५९ के नवभारत टाइम्स'में भी खर्णळतासम्बन्धी संवाद 
छप चुका है | 

अभी एक पूर्वजन्मकी स्म्ृतिकी ही जाँच हुई है | वित्तारभयसे 
पूरा वित्रण यहाँ नहीं दिया जा सका | किंतु जो लोग भारतीय 
धर्म एवं दर्शनमे श्रद्धा नहीं रखते, उनके लिये खर्णता एक जीती- 
जागती चुनौती है ओर परीक्षासे सही प्रमाणित होनेवाली उसकी 
पूवे जन्म-रमृति पुनजेन्मका ज्वलन्त प्रमाण है | 


-गोकुलप्रसाद त्रिपाठी एम्‌ ए०, एल्‌० टी०) साहित्यरत्न 
— PONS Go 
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बहिनसे घड़ा नहीं उठता था, तब ! 
उह दिने बम्बई राज्यके वित्तमन्त्री डॉ० जीवराज मेहता 
बडोदा गये थे । खागत-समारोहके अफसरोंसे घिरे डा० मेहता जब 
ल जा रहे थे, तत्र रेलके SERAT बने पुळपर एक नारी गोदीमें 
लिये TAR एक बाँदसे संभालती, दूसरे हाथसे बड़ा घडा सँभाले 
उस उथ्पर जा रहो थ्री | उक्त बहिन घडेके उठानेमै तकलीफका 
AA कर रही थी। वह बड़ी ही कठिनाईसे चळ रही थी | डॉ० 
मेहता दौड़ और उस बहिनका घडा अपने हाथमें उठा लिया | बहिन 
केवळ बच्चेको ऐुभाळते हुए gee उतर गयी | तब डा० मेहताने 
AST उक्त बहिनिको सँभला दिया। > x > छोग भूळे न होंगे 
: he जीवराज मेहता राष्ट्रपिता महात्मा गाँधीके निजी उपचारक 
जी, उस घड़ेकी, उस बहिनके घड़ेको उठाते या सौंपते हुए 
फोटो शिंचवानेकी अपमताका नाम न मन्तित्व है, न देशभक्ति | 
डा० महताका उदाहरण किसी भी राजनीतिक या अराजनीतिक 
संस्थाको जीवन-दान दे सकता है । बह सहानुभूति थी--विद्युद्ध 
निःखाथ, निरुद्देश्य | 


तर 
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इनाम देना ही पढ़ा 

पुरानी बात है । मैं उन दिनों महृकमें जंगळातमें कंजरवेटर 
ऑफ फॉरेस्ट्सका AT क्लर्क था | अल्मोड़ेके वाद रामगढ़में केप 
पड़ा था | सबेरै साहब, मेमसाडिबा, खलासी, चपरासी आर लगभग 
सत्तर-अस्सी कुली मुत्रालीको चले गये। उनमें एक कुली वह भी 
था, जो खजानेका बैक्स ले गया था । वकस देनेसे पहले उत्तमँसे 
अठारह रुपये और कुछ आने-पाई दूकानदारका हिसाब चुकता 
करनेके लिये निकालकर मैंने कोटकी Sat डाळ दिये थे । मेरे 
खानेके किये मेरा निजी नोकर पराठे बनाकर कटोरदानमें बंद कर 
चला गया | मेरे साथ यथापूत्र एक चपरासी और सत्रारीके लिये एक 
घोड़ा रह गया था | 

खाना खाकर मैंने अपने AeA रुपये निकाले और दूक्रानदारको 
देकर में घोड़ेपर सवार होकर चपरासीके साथ चल दिया | लाभग 
एक फर्लाग चले होंगे कि दूकानदारने आवाज दी--'अरे बाबूमाइत्र | 
अरे वावूसाहब ! आप तो वैसे ही चल दिये, कुछ इनाम तो देते 
जाते !” में रुका ओर जब वह मेरे पास आ गया तब मैंने कह--- 
“भाई | मेरे पास कौन-सी मद है, जिससे में तुम्हें इनाम दूँ ! रिश्वत 
तो में लेता नहीं हूँ ।' 

दूकानदारने एक नोट मेरे हाथपर र्वा अर कडा यदि 
इनामका काम किया हो तत्र तो इनाम दीजियेगा न ? ( हाथपर 
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पचास रुपयेका नोट रखते इए ), जिसको मैंने दस रुपयेका नोट 
समझकर बिना देखे उसको दे दिया था । नोट लेकर मैंने उससे 
कहा कि भाई | तुम ही चालीस रुपये लीटा देते, यहाँसे तो 
खजानेका बक्स सुबह ही भुवाली चला गया है ७ इसपर उसने 
कहा कि “अमुक कुलीके हाथ भुवाली जाकर भेज देना |” यह कह 
कर वह अपनी दूकानपर लोट गया । मैंने सुवाली जाकर दूकानदार- 
की १०) ओर २) रुपये इनामके मेज दिये आज कितने दूकानदार 
इतने ईमानदार AAN | 


--गंगाशरण AA}, To To 


"#3 दिनों ५०) Sadat ale wee ES उन दिनों ५०) रुपयेका नोट चलता 
म इतना ही अन्तर था कि पचासके 
रहता था| 


था और ५०) तथा १०)के नोट 
नोटपर Fifty ढाल स्याहीसे लिखा 
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बध 
.पतेव्य-पालन 

निस्सं देह, कर्तब्य-पालनका पथ कठिनाइयोंसे तो भरा है ही, 
किसी-किसी प्रसङ्गमें तो आर्थिक इष्टिसे भी भारी नुकप्तान उठाना 
पड़ता है; परंतु अपना उत्तरदायित्र पूर्ण करनेके वाद मनको जो 
शान्ति मिलती है, उसकी कल्पना तो केवळ जिन्होंने कर्तव्य-पालनका 
ईमानदारीसे प्रयत्न किया होगा, उन्हींको हो सकती है | यहाँ 
HAASAN GAT अत्यन्त सावधान ळन्दनके एक केमिस्ट्की 
बात करनेका लोम नहीं रोका जा सकता | 

एक दिन उस केमिस्टकी दुकानपर पेन नामक एक आदमी 
डाक्टरसे नुस्खा लिखवाकर लाये | उसमें एक जहरी दवाका AA 
भाग मिलानेके लिये लिखा था | दुकानके कम्पाउन्डरने भूलसे उस 
दवाका दसवाँ भाग मिला दिया | श्रीपेन दवा लेकर चले गये | 

थोड़ी हो देर बाद कम्पाउन्डरको अपनी भूलका ध्यान आया 
कि उसकी कैसी भयानक भूल हो गयी है | उस carat एक खुराक 
लेनेके साथ ही रोगी खगेका प्रत्रासी बन जायगा | उसने तुरंत 
केमिस्टको इसकी सूचना दी और केमिस्टने पुलिसको इत्तिला दी | 
पुलिस अधिकारीने कहा-- “आप तुरंत फोन अथवा तारके द्वारा 
श्रीपेनको सचित कर दीजिये कि वे दवा न ल॑ / परंतु केमिस्टके 
रजिस्टरमें श्रीपेनका पता नहीं लिखा गण था और नुस्खा लिखकर 
देनेवाले डाक्टरको भी श्रीपेनका पता area नहीं था | टेलीफोन 
डाइरेक्टरी देखनेपर दर्जनों श्रीपेन मिले | पुळिसकी सम्मतिके अनुसार 
प्रत्येक 'श्रीपेनःको एक-एक तार दिया गया--श्रीपेन ! उन 
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गोलियोंको आप खानेके उपयोगर्मे न लीजियेमा । इसके बाद संघ्याको 
प्रकाशित होनेवाळे तमाम समाचारपत्रोमै पहले पृष्ठपर मोटे-मोटे 
ठाइपोम विज्ञप्ति छपायी गयी---'श्रीपैन | उन गोलियोंको आप खानेके 
IAA न लीजियेगा P उसी दिन लिनेमागृह्यो और थियेटरोंमें भी 
स्ळाइडेंके द्वारा यह प्रचार किया गया--श्रीपेन ! उन गोलियोंको 
खानेके उपयोगमें न लाइयेगा ।' सारा ळन्दन हैरान-परेशान हो गया 
और यह जाननेके लिये आतुर हो गया कि ये afte’ कोन हैं 
और ऐसी क्या गोलियाँ हैं, जिनको खानेके उपयोगमें न लेनेके 
लिये इतना कहा जा रहा है १ 


दूसरे दिन असली 'श्रीपेन' महाशयका पत्र उस केमिस्टको 
मिला | उसमें उन्होंने अत्यन्त कृतज्ञता प्रकट करनेके साथ ही लिखा 
था--मैने उन गोछियोंकों खानेके उपयोगमें न लेनेकी विज्ञप्ति 
पढ़ी और उनके अनुसार मैंने गोलियोंका उपयोग नहीं किया है V 
इस पत्रके मिलनेके बाद ही उस केमिस्टका जी भी ठिकाने आया । 


दूसरी ओर, जब छन्दन शहरके लोगोंको पूरा विवरण जानने- 
को मिला, तब उनके मनमै उस केमिस्टके प्रति बहुत ही आदरकी 
भावना उत्पन्न हुई | परिणाम यह हुआ कि उस केमिस्टका व्यापार 


कई गुना बढ़ गया | -धप्रताप; 


—+38e=-—— 
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कई वर्षों पहलेकी बात है, मैं अपने कर्मचारी श्रीकमालुद्दीन 
सरकारके साथ रिक्शेपर सवार होकर स्टेशनकी ओर जा रद्दा था; 
रातके लगभग साढ़े दस बजे थे । मेरी कमरमें छ; हजार रुपये थे 
और सरकारके पास तीन हजार । कुल नौ हजार रुपये साथ थे । 
हमलोग कपड़ा खरीदने ढाका जा रहे थे । जब बीच बाजारमें 
श्रीअगरचन्द्रजी नाहटाकी गद्दीक पास तीन आदमी साइकळपर सवार 
हमारे पीछे हो गये, तत्र मुझे डर लगा और मैने श्रीहनुमान्‌जी 
महाराजके नामकी धुन लगा दी | सोचा कि अभी सामने फणिबाबू की 
दुकान आयेगी, वहाँ ठहर जायँगे । पर भूलसे हमलोग फणिबाबूकी 
दुकान छोड़कर आगे निकल गये । हमें पता नहीं लगा । वे तीनों 
डाकू हमारे पीछे लगे थे और asd बहुत तेज रोशनी हमारे 
रिक्शेपर फेंक रहे थे । मैं सब ओर श्रीहनुमानूजी--बाबा वजरंगबली- 
को देखने लगा और उनका नाम पुकारने लगा | मनमै सोच रहा 
था कि हनुमानजीने हरेक संकटसे हमारी रक्षा की है तो इस 
संकटसे भी वे अवश्य बचायेंगे। इतनेमै घना जंगल आ गया। 
उनमेंसे एकने बड़े जोरसे अस्पष्ट आवाज दी । मेरे तो प्राण ही मानो 
निकले जा रहे थे । मैंने वड़े जोरसे बजरंगबलीका नाम पुकारना 
शुरू कर दिया | इसी बीचमें मुझे डाकुओंकी टाचेकी रोशनीमें 
अचानक रास्तेके वगलमें आठ-दस बैलगाड़ियाँ दिखायी दीं। अब 
मुझे साहस हुआ और बचनेका भरोसा हो गया | डाकुओने भी 
गड़ियोंको देखा और शिकार हाथसे निकल गया समझकर वे वहसे 
रेट गये | 
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मेने खिशेवलेसे कहा--“ाड़ियोंके साथ-साथ चलो |’ वह 
चलने लगा । थोड़ी ही देरमें इयासिन सलाहीकी गद्दी तथा दूकान 
दिखायी दी ओर स्टेशन भी सामने दीखने लगा। रिक्शा रुका | 
आश्चयकी वात यदद हुई कि जो आठ-दस बैळगाड़ियाँ थीं और 
प्रत्येक गाडीपर एक-एक गाडीवान थे; वे हमें दिखायी नहीं दिये, 
न तो त्रे गाड़ियाँ स्टेशनकी ओर गयीं, न वहाँसे एक रास्ता डोमारकी 
ओर आता था, उस रास्तेपर गयीं और न वापस ही लोटीं | क्या 
हुआ, कुछ GAM नहीं आया | हमने तो समझा, यह सत्र बात्रा 
हनुमानूजीकी कृपा थी | हमलोग स्टेशन सकुशल पहुँच गये | रिक्शिवालेके 
हाथ दुकानपर मेरे छोटे भाई रामलालके नाम मैंने एक चिट्टी 
निखकर भेज दी, जिसमें बाबाकी कृपासे बचनेकी बात लिखी थी । 

इधर दमलोगोंके दूकानसे चलनेके बाद हमारे एक मित्रने मेरे 
भाईके पास जाकर पूछा कि आज तुम्हारे यहाँसे कोई बाहर तो 
नहीं गया हे न ? यदि ग्या है तो वडा खतरा है! क्योंकि हमें अभी 
पता चळा दै कि तीन बदमाश एक ख्शिके पीछे गये हे और 
Raan हमला होनेवाला है | 

मेरे. भाईने उनको सत्र हाळ बताया और चिन्तातुर होकर 
दुकान खोले वह रास्तेकी ओर ताकता बैठा रद्दा । उसने सोचा 
दुषेटना तो इई दी होगी, शायद भाईको अस्पताल ले जाना पडे; 
इतनेमें मेरी चिट्ठी लेकर रिक्होत्रला उसके पास पहुँचा | चिठठी 
पढ़नेपर उसे शान्ति मिली और उसने रिक्शेबालेको मिठाई Geri | 
तरसे वह भी वजरगत्रली बावा हचुमान्‌जीका नाम जपने लगा | 

“रामकृष्ण विहानी, निलफामारी 
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सच्चा न्यायाधीश 


एक न्यायाधीश थे । वे सत्रका सच्चा न्याय करते | कहते कि 
न्यायका काम भगवानका काम है, इसमें जरा भी पक्षपात नहीं 
किया जा सकता; जरा भी लापखाही नहीं की जा सकती । दोनों 
पक्षोंकी वातोंको अच्छी तरड छुनना, फिर न्यायको तोलना । न्यायकी 
डंडी समतोल रहनी चाहिये | जरा भी ऊँची-नीची न होनी चाहिये ॥ ह 

एक बार इनके पात एक मुकदमा आपा | दो पेसेवालोमे 
झगडा था | जीतनेत्रालेको लाखोंकी मिल्किपत मिलनेवाली थी । 

इनमें एकके मनमें आयी कि न्यायाधीशको राजी कर छ तो 
फैसळा मेरे पक्षमें हो जाय | लाख रुपये लेकर एक रात्रिको वह 
न्यायाधीशक्े घर पहुँचा | 

उसने जाकर कदा---“आपके लिये यह भेट लाया हूँ साहेब | 
लाख रुपये हैं | आपकी अदालतमै वह मुकदमा चल रहा हैन्‌! 
saat फैसला जरा मेरे पक्षमें कर दीजियेगा | बस !' 

यह gad ही न्यापावरीशने कडा---'न्यायको गंदा करने आये 
हैं आप ? क्यों ? ले जाइये ये रुपये । न्याय जैसे होता होगा, वेसे 
ही होगा । 

तैसे देनेवाळेको अपने पैसेका अमिमान था | फिर हाथमें आये 
हुए लाख रुपये कोई छोड़ दे, यह उशकी qà ही नहीं आ रहा 
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था । इससे उसने कहा--“साहेब | कोई सो-दो-सौ रुपये नहीं हैं, 
लाख रुपये È | ऐसा लाख रुपये देनेवाळा दूसरा कोई नहीं मिलेगा ? 
न्यायाधीशने तुरंत जवाब दे दिया--“ळाख रुपये देनेवाले 
तो आप-जेसे बहुतेरे मिळ जायेंगे, पर मेरे-जेसा “ना? करनेवाला 
कोई नहीं मिलेगा । जाओ | उठा ले जाओ इस मैलको यहाँसे ! 
यह सुनकर वह भयभीत हो गया । एक भी अक्षर बिना बोले 
रुपये लेकर चुपचाप अपने रास्ते चला गया | 
इन न्यायाधीशका नाम है अंबालाल साकरलाल देसाई । 
ये गुनरातप्रान्तीय एक महान्‌ भारतीय थे | 


( (पुस्तकालय ?) 
SSS 
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एक फ्रेंच लड़का रोलफोनस जंगली जानवरोंसे, खास करके 
पक्षियोंसे बहुत प्रेम करता है । उसका सबसे अधिक प्यार है आकाश- 
में गामी हुई उड्नेवाढी ƏT (Skylark) नामक चिडियासे | 
एक दिन वह रास्तेसे जा रहा था, उसको लाकका संगीत सुनायी 
पड़ा | उसने आस-पासं देखा तो उसे दिखायी fear कि एक चिडिया 
बेचनेवालेके fata वह ध्वनि आ रही है । उसे लगा--इस TAA 
दुःख भरा है las चिडिया वेचनेवालेके पाल गया तो उसे पता 
लगा कि वहाँके लोग इस चिड़ियाका मांत खाना aga पसंद करते 
हैं और वह इसीडिये बेचने लाया है | लड़केने उसके दाम पूछे, 
पर उतने पैसे उसके पास नहीं थे । लड़केने उससे कहा, “भाई | 
तुम aa), मैं अमी घरसे पैसे लेकर आता हूँ l उससे यों कहकर 
sear दौड़ा हुआ घर गया । दुपहरीकी बड़ी तेज धूप पड़ रही 
थी । घर जानेपर पता लगा कि माँ बाहर गयी, है और वह. भोजनके 
समयसे पहले नहीं लोटेगी | रोलफोनसको बड़ा दुःख हुआ | उसने 
सोचा तबतक तो वह लाक निक जायगी और काठ भी दी जायगी । 
उसे दयालु धर्मगुरु जैकस ( Father Zaeques ) की याद 
आयो और वह तुरंत दौड़ा हुआ श्रीजेकसके पास TET बडी 
तेज धूप थी और उसके सिरमें दर्द हो रहा था, पए उसने कुछ भी 
पररा नहीं की । रोल्फोनसने.साए हाळ छुनाकर TÀ मद्दोदयसे 
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बढ़े करुणखरमें कहा कि “शीघ्र पैसे नहीं मिलंगे तो लाकके प्राण 
बचने सम्भव नई हैं ॥ दयाछ पादरी जैक्कस महोदयने रुपये देते 
हुए लड़केसे कहा--'तुम इस कड़ी धूपमें दौड़-धूप करके बीमार 
हो गये हो, मैं तुम्हें इसी शर्तपर रुपये देता हूँ कि तुम तुरंत 
चिड़िया खरीदकर ले जाओ और सीधे घर जाकर आरामसे पळंगपर 
लेट जाओ |’ 
A लड्केने शते खीकार कर ली और रुपये लेकर तुरंत वह 
West | जाकर देखा तो एक मेमसाहूब Sat खरीदनेके लिये 
मोल-तोल कर रही थी और उसके BEN पानी आ रहा था | 
रोलफोनसूने तुरंत रुपये हाथमे देकर पिंजरा & लिया | लाको 
मानो प्राणरक्षक प्रेमी बन्धु मिल गया | वह पिंजरा लिये घर 
पहुंचा आर घरमें घुसते-घुसते गरमीके कारण बेहोश होकर बा। 
बगीचेके दरवाजे पर गिर पड़ा | ý 
A आहा छडकेको बड़ी चिन्ता थी | वे देखने आये 
। à 1 लड़कके बिछौनेके पास बैही उसकी माँ भयभीत 
इई रो रही है । पादरीने उसको धीरज दी और कह्दा-/तुम घबराओ 
नहीं, जो दूसरेको बचाता है, उसे भगवान्‌ बचाते - ane 
एक बार आँख खोलीं, पर वह फिर बेहोश हो गया | होश आने 
'उसने' देखा “लाके पक्षीका पिंजरा टेबळपर रक्खा है जर =o 
Q 


मीठा स्नेहभरा करुण गीत गा 
रेके लिये रहा है, मानो बेहोश 
'बचानके लिये ईश्रसे प्रार्थना कर रहा ay हो जारि 
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कुछ देरमें लड़का खस्थ हो गया और उसने उठकर पिंजरेको 

बड़ी खिड़कीके पास ले जाकर खोल दिया | पक्षी गाता हुआ मुक्त 

आकाशमै उड़ चळा | वह अपनी प्रेममरी चितवनसे अपने ग्राणरक्षक 
उस लड़केकी ओर कतज्ञताभरे हृदयसे देखता गया ।* 


---श्री निवासदास पोद्दार 


$ यह घटन--Animals Defender and Anti-vivisectio 
niews 27 Palace, Street, London में श्रीकारलोट्वाकार महोदय- 
ने लिखी है | इस घटनाको पढ़कर हमारी दशापर बड़ा दुःख होता ia 
भारतमें आज प्रतिदिन weal गायोंका निर्दय वध होता दे | करोड़ोंकी 
लागतके कसाईखाने खोले जाते हैं, जहाँ जीवित गो-बछड़ोंक्ों खाल 
उतारी जाती हैं | बंदरोंको मारनेके लिये बिदेश चलान किया जाता | 
कहाँतक कहा जाय) SAA एक आत्माको देखनेवाले धर्मप्राण भारतकी यह 


दुदंशा ! कितना घोर अधःपतन 
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गरीबोंकी चूसकर इकट्ठा किया हुआ पेसा नहीं टिकता 
और इस तरह मालदार बना हुआ मनुष्य Tat छुख भी नहीं भोग 
सकता | कुदरतके इस न्यायपर बात चल रही थी । सभी, अपनी- 
अपनी जानकारीके उदाहरण देकर इसका समर्थन कर रहे थे । 


जिनके घर हमारी यह मण्डली इकट्टी हुई थी, वे मूलमें व्याज- 
का व्यापार करते थे और अच्छे पैसे कमानेके बाद दूसरे ब्यापारमें 
भी सफलता पा चुके थे । 


“तो भाई आपके सम्बन्धमे क्या समझें? मैंने यह सीधा प्रश्न 
किया । सव ढोग शान्तिके साथ उत्तरकी प्रतीक्षा करने लगे । 


हमारे बाप-दादाका व्यापार था ब्याजपर रकम उधार देना | 
पिताजीके मरनेके वाद मेरे बड़े भाईने इस व्यापारको srs थ्या | 
हमारा सयुक्त कुटुम्व था | 

एक दिन में बाहरसे घर लौटा तो मैने देखा कि एक गरीब- 
सा आदमी बड़े भाई साहेबसे प्रार्थना करता हुआ पुराना हिसाब 
चुकता करनेके लिये कह रहा है। खातेमें वाकी निकलते हुए पूरे 
रुपये लिये बिना बड़े भाई हिसाब चुकता RAH लिये तैयार नहीं 
थे। इस आदर्मने मूलमें पाँच सौ रुपये ब्याजपर उधार लिये थे | 
व्याजसमेत FO STAT एक हजार रुपये भर देनेपर भी अभी सात 
सौ रुपये उसके नाम बाकी qe रहे ये । मुझे यह आदमी सच्ची 
नोयतका और बिल्कुळ गरीब स्थितिका लगा । वह दो सौ रुपये 
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डोया था | और इसीमें खाता चुकता करनेके लिये गिडगिंडा रहा 
था | बढ़े भाई साहेब एक पाई भी कम लेनेको तैयार नहीं थे । 
उनके सामने मेरा कुछ बोडना उचित नहीं छगता था। पर इस 
परिस्थितिने मेरे aad बड़ी gaas मचा दी थी। 

भोजनका समय होनेपर बड़े भाई उठे और उसको AE कहते 
गये कि पूरे पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो रुपये ARS TAR लिये दावा 
किया जायगा |’ 

बह गरीब ग्रामोण जमीनकी ओर देखता बैठा रहा । मैं भी 
उसके सामने जडवत्‌ बैठा था। कुछ देर बाद मैंने उस आदमीको 
आँखोंसे आँस पोंछते देखा | सचमुच वह रो रहा था । मेरे दिलपर 
मानो हथोड़ेकी चोट ळा रही हो, ऐसा ळग । एक ओर बड़े भाई 
साहेबका डर था, दूसरी ओर इस गरीवके प्रति अनुकम्पा थी | 
क्या किया जाय £ समय कम था मैंने निर्णय कर लिया । पासकी 
आळमारीसे मैंने वही निकालकर उसका खाता देखा तो पता लगा कि 
असळी रकमके अतिरिक्त बहुत अच्छी रकम ब्याजपेट जमा थी । 
उसके लाये हुए दो सो रुपयेमें केवळ सो ही रुपये लेकर मने उसके 
देखते-देखते खाता चुकता करके उसे फाइखती दे दी और जानेके 
लिये कह दिया | उस दिन बड़े भाई महोदयका क्रा सुझपर खूब 
ही उतरा, तथापि मुझे एक झुम कार्य करनेका संतोष था । उसके 
बाद आजतक मैंने अपनी कमाईके सित्रा कभी किसी भी गरीबका 
दिल दुखाया हो, पढ मुझे याद नहीं है और आप देख रहे हैं. कि 
मेरे जीवनमै आज संतोष है | ( अखण्ड आनन्द ) 


—o Tao व्यास 
—+@c€+ 
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` मन्त्रको अनुपम चुनौती 


घटना कुछ महीनों पहलेकी है । एक सुप्रतिष्ठित बघेळ- 
' परिवारकी बात है | श्री वाय० पी० बघेल, एग्रीकल्चर असिस्टेंट 
( कृषि-सहायक ) रायपुरसे मेरी गत तीन-चार वर्षोसे घनिष्ठता है | 
उनका GAM बहुत हो मधुर site’ आनन्ददायक है | 


एक दिन मैंने देखा कि उना साळा श्रीरणवीर रुग्णावस्थामे 
पड़ा हैं | पूडनेपर ज्ञात हुआ कि वह एक असाध्य हृदय-रोगसे प्रस्त 
है बचपनसे ही | सैकड़ों रुपयेका खर्च प्रतिवर्ण क्रिया जाता है 
व्याधि-निवारणाथ | सम्मित-सा हुआ मैं सुनकर । आजके इस 
बिज्ञान-युगर्मे भी क्या इस प्रकारके हृदय-रोगसे मुक्ति सुलभ नहीं | 
सहसा मेरा ध्यान आयुर्वेदिक ओषधियोंकी ओर आकर्षित हुआ 
और मैं रायपुरके अतीव योग संस्कारी वेद्यके पास पहुँचा | 
उन्होंने आश्वासन दिया कि ब्यापि दूर की जा सकती है | 
सम्भत्रतः मैंने भो श्रीवघेलको तदनुसार Gara दिया | वह परिवार 
मुझे बहुत दी इञ्जतसे देखता है । मेरी हर बातपर बड़े ध्यानपूर्वक 
ने विचार करते हैं, यधपि मैं उस योग्य कथमपि नहीं | परिणामतः 


चै ay x A 
च महोदयके पास पहुँचे | कीव एक मासतक लगातार चिकित्सा 


चलती रही | पर श्रीरणवीरकी 
हालत अधिक-से- चिः 
होती जा रही थी | re अधिक चिन्ताजनक 


परिवारे प्रत्येक सद 
a दस्यके हृदयपर निराशाने 
जना साम्राज्य स्थापित कर डिया । हृदयका ae पिघलकर आँखोंमें 
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og बनकर वरसने लगा | छड़का बहुत ही सम्पन्न और arara 
माता-पिताका ळाइला ज्येष्ठ पुत्र है । चौथेपनकी आँखें नित्यप्रति उसे 
खुरा देखनेके लिये बेचैन रहती थीं। किसीकी भी सम्मति माननेके 
लिये वे giar तत्पर थे उसकी चिकित्साके सम्बन्धमें | 

फिर अभी उस लइकेकी अवस्था भी कितनी है? कळी 
Rer पूर्व ही gaa डगी थी । स्कूलमें शिक्षक उसकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं मुक्तकण्ठसे उसकी अध्ययनकी अनुपम 
योग्यताको निरखकर | i 

वैद्यकी सान्त्वना आशाको जीवन-दान देनेमें असमथ रही | 
समी जाने-माने साधारण Tho वी० Ho एस्‌० से लेकर अवकाश- 
प्राप्त प्रमुख चिकित्सक आये । सम्मति दी | अधिकारपूर्ण A 
कह गये क्रि 'ळडकेकी हालत किसी भी दशामें नहीं छुधर सकती ॥ 
अबतक रणवीरका बोलना, उठता, बैठना और सभी प्रकारकी : 
शारीरिक हलचल स्थगित हो गयी थीं। धीरजका बाँच ढह गया | 
जीवनाशा तिरोहित हो चलो | सभी व्याकुल और चिन्ताकुळ थे इस 
स्थितिको देखकर | | = 

मैं प्रायः नित्य ही उनके यहाँ जाया करता था | उन दि 
(डा-परीक्षाक्ी तेयारीमे लगा था; अतः जितनेसे भात्म-संतोष 
होता उतना समय नहीं दे पाता या | दुःखित अवश्य या । एक 
रात मैंने बवेळसे बातचीत की दौरानमै कहा कि अत्र अशरण- 
शरण करुणा-वरुणालयकी ACTA ही पहुँचनेसे त्राण प्राप्त हो सकता 
है | जब मनुष्प निराश हो जाता है, तब उसे अन्ततः भगवानूकी 
ही शरण दृष्टिगोच( होती है । निष्कष पर पहुंचे- क्यो न परम 
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दयाळु, ओढरदानी भोले-शंकरको स्मरण किया जाय | निश्चित हुआ 
“महामृत्युक्षय' मन्त्रका अनुष्ठान | 

तुलसी जसि भवितब्यता तेसी heg सहाय । 

के अनुसार एक गैयतरा ग्रामत्रासो पण्डित टिकमएमजी 
शाल्ली अप्रत्याशिउल्वपसे रायपुर आ TEA | मन्त्र प्रारम्भ करनेकी 
तिथि निश्चित हुई और पण्डितजी तन-मनसे जुट गये इस सुकार्यमें | 

मन्त्र-जापका केवळ सातत्राँ दिन था, परिणाम बहुत दी 
अळोकिक, अनुपम तथा आश्चर्यमे डालनेशका निकला । रणवीरने 
माँको पुकारा । माँ हषातिरेकमे aag हो उठी । वह 
अकचको-सी ठगी-सी प्रस्तर-ूर्तिवत्‌ खड़ी रह गयी । बहन दौडी 
आयो, इसकर गले लगा लिया | आँखके मोतीदल सहसा गिरकर 
बिखर गये wt UR । मन्त्रपर विधाप दढ-से-दढतर 
हुआ | मजन-कीतेन भी साथ-साथ चलने लगा | शंकरजीकी आरती 
भी दोनों समय नित्यप्रति होने ot | 

ठीक २५ दिनमें सत्रा लाख मन्त्रका जप सम्पन्न हुआ | 
अबतक लडकेकी हाल्तमें आशातीत परिन परिलक्षित होने 
SN | वह कुछ चछने भो लगा अत्र बह पूर्ण खस्थ और सानन्द 
oe a बिज्ञान ओर ढाक्टरोपर विश्वास 
निर्णय करें | लेखक आशा Saas E > A 
लाभान्वित अवश्यमेत होंगे | TET 


--एक जानकार 
Oo 
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बात पुरानी है, परन्तु है सची । पुराने पंजाबके मुजफ्फराढ़ 
जिलेमें जंगलके सहारे एक छोटा-सा ग्राम था | वहाँ रामदास नामक 
एक दरजी रहता था । आस-पासके जमींदारोंके परिवारोंके कपड़े 
सीकर वह अपने परिवारका भरण-पोषण करता या । 

यहाँकी जन-पंख्यामें हिंदू पाँच प्रतिशतसे अधिक नहीं थे 
और उनके आचार-विचार भी मुसलमार्नोसे मिलते थे। यह सब 
होनेपर भी रामदास सीवा-सचा भक्त था। उसका साधन था 
कीर्तन । भगवन्नाम-कीर्तन और भगवानूझी लीडरओका गान भी 
चळता रहता और कपडे भी सिये जाते । कभी कपड़ा सीनेकी 
मशीनकी टिक-टिकके साथ नामोच्वारणका तार बँघ जाता तो कभी 
हाथकी सिळाईके साथ लीला-पदोंका गान होता | कळियुगमें अनेकों 
दोष हैं, किन्तु इसमें एक बहुत बड़ा गुण भी है--वह यह कि. 
"केवळ कीर्वनसे ही बेड़ा पार हो जाता है ।? 

नाम-वीर्तनसे उसका हृदय निमेळ हो गया या | अतः उसका 
श्रीमगवानूसे प्रेम तथा संसारसे वैराग्य हो गया | उसका जीवन 
mfa तथा संतोषपरायण हो गया । वह हर खमन प्रमुकुपाका 


अनुभव करने लगा । | 
एक मुसलमान पड़ोस्तीको एक हिंदूका शान्ति-संतोषसे रहना ` 
बुरा ent । वह सोचता था कि यदि इप काफिरकी मशीन न रहे 
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तो यइ अपनी आजीविका अर्जन न कर सकेगा, तब वढ और कहीं 
चला जायगा | | 
एक दिन उचित अवसर मिळनेपर उसने भक्तजीकी कपड़ा. 
सीनेकी मशीन चुरा ढी । 
भक्तजी सोचने लगे कि A प्रभुको मशीनकी डिक-टिक अच्छी 
नहीं छाती होगी, तमी तो उन्होंने उसे उठवा दिया है--वह 
प्रसनचित्तसे हायसे ही कपड़े सीने लगा | उसने मशीनके चले 
जानेकी सचना मो पुलिप्तमें नहीं दी । 
ER भगवानको भक्त्सलता जागृत्‌ gS उनसे भक्तकी यह 
T नहीँ देखो गयी । चोरके दायें हाथकी हथेलीमें एक भीषण 
म हा उठा; जिसमें इतनी पीड़ा; थी कि न दिनको चेन, न रातको 
नोंद आती थी । दूसरे ही दिन उसे कोट उदचूके सरकारी 
ae जाना पड़ा SRRA नक्तर लगाकर पड़ी बाँध दी । 
न्य जब फोडा कुछ अच्छा होने लगा, तब दूसरा फोड़ा 
a आता | चिकित्सक डाक्टर हैरान था | उतकी समझमें 
pare था कि sek प्रयत्न करनेप भी उप्तका हाथ क्यों नहीं 
च्छा हाता | : डाक्टर इस नि # ने 
विव हृ ! निश्चयपर पहुँचा कि रोगीने 
ae alg घोर पाप किया | 
उसने रोगीसे स्पष्ट 
Tee se कह दिया कि तुमने इत हाथसे कोई घोर 
) कारण मेरे अनुमत्रतिद्ध औषधोंका प्रयोग 


भी लाभ नहीं हो 
ता । तुमको अल्ला z 
बक्शवाना होगा | हसे अपना युनाद 
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रोगी समझ गया. कि रामदासकी कपड़ा सीनेकी मशीन चुरानेसे 
ही उसको कष्ट भुगतना पडा है । उसने ग्राममें आकर उचित 
अवसरपर मशीन भक्तजीके घरपर रखत्रा दी और उसके हायका 


फोड़ा भी शीघ्र ही ठीक हो गया | 
मशीन घरपर देखकर भक्तजी कहने ढगे कि श्रीठाकुरजीको 


टिक-टिक फिर सुननेकी इच्छा हुई होगी । 
-श्रीनिरञ्जनदास धीर 
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१९४५में भारतके विभाजनके समय जो दंगे हुए थे, 
उनकी बात किसे याद नहीं है | आज भी उन्हें याद करके रोंगटे 
खड़े हो जाते हैं | पेशावरमें ये ही दंगे चळ रहे थे । हिंदूलोगेंको 
अपना सत्र कुछ छोड़कर भागना पड़ रहा था | नामञ्चो तो सरकार 
थी, पर चलती थी केवळ गुंडोंकी | ऐसे समय खगीय डा० खान 
साहब हाथमे एक मोटा-सा डंडा थिये कंघेपर एक तौडिया डाले 
सारे Va धूम रहे थे; जहाँ हिंदुओंको कठिनाईमें देखते, वहीं 
अपना सोटा टेककर खड़े हो जाते और चिल्लाकर कहते “हिम्मत 
हो तो हिंदुओपर हाथ उठानेसे पहले मुझे खत्म कर दो । मैं तुम्हें 
इनका खून न बहाने दूँगा ? खुदाई खिदमतगारकी ळळकारके 
सामने खड़े रहनेकी हिम्मत उन भीर gj कहाँ | सब तितर- 
बितर हो जाते | खान साहब जानते थे कि घटनाक्रम इस प्रकारसे 
चळ रहा था कि हिंदूमात्रका वहाँ रहना असम्भव था | वे अपने- 
आप उन पीडितोको भारत पहुँचानेकी व्यवस्था कर देते और उनके 
सामानको अपने कब्जेमें लेकर किसी-न-किसी मुसल्मानके द्वारा 
उसके माढिक्के पास मिजत्रा देते | सरहदी सवेसे आये हुए सैकड़ों 
हि हजारों शरणार्थी डाक्टर खान साहबड़ी इस मानवताके 
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(2) A 

दूसरी घटना भी पेशावरकी ही और उन्दी दिनोंकी है । मेरे 
एक परिचित सजनके मकानपर मुसलमान भीड़ने आक्रमण किया | 
वे सन्न रावळपिंडी गये हुए थे | उनका लड़का घरमै अकेला था | 
भीड़ ऊपर चढ़ आयी और SHA माल-मतेके बारेमें पूछने लगी; 
लड़केको साक्षात्‌ यमराजसे काम पड़ गया । अचानक उसे भगवानका 
नाम याद आ ग्या । बाहरसे किसीने आवाज लगायी --“पुलिल ! 
पुिस I) भीड़में खलबली-सी मच गयी; सब तितर-बितर हो गये 
और लड़का भी भीड़के साथ मिल गया और घरसे बाहर 
निकल गया । 


(३) 

तीसरी घटना एक छोटे-से लड़केकी है, होगा कोई बारद 
बर्षका । वह अपने जीत्रनमै पहली बार रेलयात्रा कर रहा वा, 
बरसे टिकट और रास्तेके खचेके लिये पाँच रुपये लेकर चला था | 
रेळकी BAR दोनों ओरके इश्य देखते-देखते लड़केका मन नहीं 
मरता था । कमी इस खिड़कीपर जाता, कभी उस खिड़कीपर ।. 
इतनेमें टिकट-चेकर आया | छड़का aa रहा; उसे किसका डर 
था, टिकट तो जेम ही था । चेकरने पात आकर टिकट मागा | 
रकेन Sait हाथ डाल और उसके ATA जमीन faga गयी । 
F ही गायब था। या तो ङ्रिसीने निकाल लिया या खिड़की मेंसे 
गिर गया । पर अब वह करता भी क्या £ असहाय बालक रो re 
चेकर अपनी बहादुरी दिखाता जा र था---गाळियोंकी बौछार और 
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बीच जंगछमे उतार देनेकी धमकी | भगवानके सिवा अब कौन 
सहारा था | सारे डिब्बे में सन्नाटा छाया था । पर परायी आगमें कौन 
पड़े ? समी बुद्धिमान्‌ ढोग थे | थोडी देरतक यही चलता रहा | 
AR चेकर शायद RA लड़कर आया था और यहाँ अपनी बहादुरी 
दिखा रहा था | 

डिब्बेके दूसरे छोरपर बैठे एक गरीब आदमीसे बच्चेका यह 
कष्ट न देखा गया | वहींसे चिल्लाया, aq साहब GAN, अगर 
जवान खोली तो | आप AGA बच्चेकै चेदरेपर ईमानदारी नहीं 
दख सकते ¦ छानत है आपपर | आप देख नहीं सकते, बेचारा 
Ta इतना सामान लेकर जा रहा है, क्या यह बिना टिकट हो 
सकता है ! वोलिये, कितना देना पडेगा इसे ? grad ले लीजिये 
आर उसकी जान बए्स दीजिये ? टिकट वाबूको पैसा देकर उस 
देवताने TAA कहा बेटे | फिक्र मत करो, भगवान्‌ सबकी मदद 
करता है । मैंने कुछ नही किया । भगवानने तेरी मदद की | मैं 
गरीब आदमी हूँ | मेरा पता ले ले । अगर भगवान्‌ तुझे पेसा दे तो 
मेरे रुपये वापिस कर देना; वरना इश सारे मामलेको भूळ जाना |? 
Ssh अपना पता देना चाहता था, पर उस सजनने कहा-- 


“नहीं IJ घट e+ 
द बेटे ! मैं इस घटनाको याद नहीं रखना चाहता |” यह कहकर 
वह मानवरूपी देव अपने स्थानपर जा बेठा | 7 


-- श्री रवी न्द्र 


RS: SN 
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मैं गत दिनांक २७-९-५९ को राष्ट्रमाषाकी परीक्षा देने 
बड़ा हापजान केन्द्रमें गया था | लगभग चार बजे सभी परीक्षार्थी 
अपने परचे लिखनेमें लगे थे | अकस्मात्‌ बड़े जोरकी आवाज आयी | 
हमने बाइर जाकर देखा तो हमें एक जीप गाडी उलटी पड़ी 
दिखायी दी । उसके मुसाफिर जल्दी-जल्दी बाहर निकल रहे थे | 
गाड़ीमें आग लग गयी थी । दो यात्रियोंके शरीर खूनसे लथपथ थे 
और वे कुछ दूरपर Fala पड़े थे | हममेंसे कुळ लोग पानी STAC 
आग बुझाने और दोनों वेद्दोश व्यक्तिर्योको चेत करानेकी A लग गये | 
कुछ देर बाद उनको होश आया, परतु उनमें एक पुनः वेडोश हो 
गया | बहुत ळोग इकठठे हो गये । वहाँ कोई अस्पताल नहीं था । 
सत्र निरुपाय थे p कोई सवारी नहीं थी । अस्पताल लगभग दो 
माइळ था । कई छोटी-बड़ी मोटर, जीपें, ट्रक आयीं, उनमें बैठे 
लोगोंने सब देखा । कुछने पूछा भी--सारा दवाळ तथा आवश्यकताका 
जानकारी भी की; परंतु क्रिप्तीके मनमें घायलोको अस्पताल पहुँचानेकी 
नहीं आयी | मोटर आयी, sað और चली गयीं | 

कुछ ही देर वाद एक कार आयी | उसमें एक अंग्रेज ama 
थे जो सपखिर दुमदुमासे पानीतोला जा रहे थे । SFAR गाडी 
रोकी; सद्दानुप्नतिके साथ सत्र पूछा, और यह जाननपर कि दो 
आदमियोंको चोट लगी है; जिनमें एक अभी बेहोश हि कहा-- 
मैं अःनी गाडीसे अभी इनको अस्पताल ले जाता हूँ । आपमेंसे 
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एक सजन मेरे साथ चलिये ।' तदनन्तर उन्होंने अपने खी-बञ्चोको 
किसी तरह आगेकी सीटपर बैठाया ओर खयं हाय बटाते हुए उन 
घायलोमेंसे एक बेहोशको सीटपर लिटा दिया और दूसरेको सहारा 
देकर बैठा लिया | अस्पतालमे ले जाकर उनकी अच्छी तरह 
मरहमपट्टी करवायी तथा अन्य सत्र पूरी ब्यवस्था करनेके बाद वे 
अपने घर गये | वे अंग्रेज सजन यह काम न करते तो दोमेंसे एककी 
तो मृत्यु हो ही जाती धन्य है उनकी मानवोचित सहृदयता | 


--देवीदत्त केजड़ीवाळ 
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रामकुमार और रामविळास दोनों सगे भाई थे । आसामके एक 
मुकामम उनकी दूकान थी | दोनों भाइयोंमें और दोनों पत्नियोंमें 
परस्पर अत्यन्त प्रेम था | दूकानका काम बहुत ठीक चलता था । वे 
सारा काम हाथसे करते | बहुत थोड़ा इन्कपटेक्स था, आजकी माति 
सरकारी छूट थी नहीं; सत्र चीजें सस्ती थीं अतएव दूकानमें खच 
काटकर तीन-चार हजार रुपये वार्षिक सुनाफेके बच जाते थे | अभी 
तीन ही साळ दूकान किये बीते थे । पाँच सात हजारकी पूँजी दो 
गयी थी । बहुत छुखी थे । 

उस समय विळासिता तो थी नहीं । इसळिये पैसे फजूळ खच 
नहीं होते थे । कपड़ोंका खच बहुत दी कम था | जो रुपये 
बचते उसके ठोस सोनेके गहने वगा लिये जाते थे । इन भाइयोके 
पास जब आठ हजारकी पूँजी हो गयी, तब तीन हजारका सोना 
खरीदकर उसके 'बंद-जगडी' बनानेका निश्चय सवतम्मतिसे हुआ | 
बढे भाई रामकुमार तथा भाभीके बहुत अधिक आग्रहसे पहले 
रामविलास ( छोटे भाई ) की खीके लिये गहना बनाया गया 1 
देशसे गहना बनकर आ ग्या | छोटे eră गहना पहनकर कह! 
जातीं । जिवाह-शादीमें ही गना पहना जाता | अतएव जो बंद- 
बगड़ी बनकर आये थे, उन्हें कपडोंकी पेटीमें ही संभालकर रख 


ww 


दिया गया | लोहेकी आलमारी तो aaan मँगत्रायी नहीं था | 


इनके एक बड़ी बहिन थी--मनमरीबाई । माँ पहले मर 


गयी थी । इसलिये बहिनने ही दोनोंको देशमें पाला-पोसा था । 
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बहिनके पतिका एक साल पहले देहान्त' हो गया था । उसका 
लड़का गल्लेका ब्यापार करता था । अनाज भरकर रखता, फिर 
धीरे-धीरे वेचता | पर उसके देवदुविपाकसे अनाजमें बड़ी मंदी 
आ गयी | Sah आठ-दस हजारका घाटा हो गया | जहाँतक 
बना, गइना आदि बेचकर महाजनका ऋण उतारनेकी चेष्टा की 
गयी । पर लगभग तीन हजार रुपये महाजनोंके बाकी रह गये । 
वे बहुत कड़े आदमी थे | नालिस करके उन्होंने डिग्री करा ली | 
मनमरीत्राई पतिके मर जानेके बाद भाइयोंके पास आसाम आयी । 
थी और वहीं ठहर गपी थी | दोनों भाई उसे माकी तरह मानते, 
भौजाइयौँ बड़े आदर-सम्मानसे उसकी सेवा करतीं और उसकी 
आजञानुसार चलती | इसी बीचमै मनभरीत्राके डड़केका अपनी 
मेके नाम गुप्त पत्र आया | एक आदमी देशसे आया था, उसीके 


दाथ पत्र मनभरीको मिला और वहीं उसे एकान्तम पढ़ा 
भी गया | 


पत्रमे सारी हालत लिखी थी वे लोग डिग्री जारी करवाकर 
मकान नीलाम करवाना चाहते थे, यह लिखा था | साथ ही लड़केने 
यह भी लिखा था, कि “मेरा जी बहुत धरा रहा है | कई बार 
amagar AR मनमै आती है. और जल्दी माको देश 
Saat था | इस पत्रको घुनकर मनभरीबराई अत्यन्त चिन्ताग्रस्त 
हो गयी । उसकी बुद्धि भ्रमित हो गयी | क्रिती तरह पुरखोंकी 
इज्जत और SAA जान बचानी है । भाइयोंसे कहनेकी हिम्मत 
नहीं हुई । मनमें पापबुद्धि आयी । कामना ही पापकी जड़ होती 
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। उसने मनमें निश्चय, किया--भाभीकी पेटीमेंसे गहना निकालकर 
चलना है | पीछे देखा जायगा | इससे एक बार तो काम चलेगा, 
Shh प्राण बच जायेंगे । फिर कमा लेनेपर भाश्योंकी रकम 
वापस कर दी जायगी । 

भाशयों-भाभियोंकों समझा-जुझाकर जानेका दिन निश्चय कर 
लिया गया और उपयुक्त पाप-निश्चयके अनुप्तार भामीकी पेटी खोलकर 
बन्द-बगड़ी ( गहने ) निकाल fea गये । चाभी Felt पास रहती 
थी | यही मालकिन थी । परन्तु जिस समय यह भाईकी कोठरीमैं 
भाभीकी पेटी खोलकर गहना निकाल रही थीं, उस समय उसी 
कोठरीमें सोये हुए छोटे माई रामत्रिलासकी नींद टूट गयी | उसने 
सत्र देख लिया । पर जान-बूझकर आँखें मूँद af | मनभरीवाई 
सफळमनोरथ होकर कोठरीसे बाहर चली गयीं । रामविलासने 
FAA कुछ नहीं कहा, मानो कुछ हुआ ही नहीं । बडी 
प्रसनतासे जो कुछ बना देकर भाइयों और भाभियोंने हाथ जोडे 
और आँखोंसे आँस बहाते इए मनभरीबाईको बिदा कर दिया। 
अवश्य ही मनभरीबाईके आँस दो प्रकारके थे, स्नेहहृदय भाई- 
भामियोंके Raek और साथ ही अपने कुक्रमकी AAA | 
उसने बाध्य होकर दी पाप किया था, परंतु तबसे उसका हृदय 
जल रहा था । 

मनभरीबाई देश पहुँच गयी । उसके पहुँचका पत्र आ गया । 
तमी उन्हें उसके लड़के ( भानजे ) की बुरी हालतका पूरा पता 
लगा | तब एक दिन रामविश्सने अकेलेमै सारी बातें अपने वढे 


भाई रामकुमारको बताकर कहां--भाईजी | बाईका जन्म इस 


घरमें हमसे पहले हुआ था। उसीने हमको पाला-पोसा, आदमी 


31 २३३ Aw 
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बनाया | हम अपने चमडेकी जूतियाँ बनाकर उसे पहना दं, तब 
भी बदला नहीं उतर सकता | फिर- मारे ही माता-पिताकी 
पहली संतान होनेके कारण उमका अधिकार भी तो है ही, ga 
समय वह बहुत संकटमें है | पतिका देहान्त हो गया | घरमै घाटा 
छा गया । हमारी वहिनने संक्रोचमें gene ही az काम किया 
है। नहीं तो, उसके कहनेकी आवश्यकता ही नहीं थी, हमें पता 
SHAN अपने कपड़े-गइने ही नहीं, अपना शरीर बेचऋर भी हम 
उसका दुःख दूर कर देते । यही हमारा ध्म है | अत्र भाईजी ! 
उससे कुछ नहीं कहना है । आप कहें तो मैं आपकी agat सत्र 
समझा दूँ। भाई रामकुमार छोटे भाईकी इस श्रेष्ठ भावनाको जान- 
घुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ | दोनोंने सलाह करके दोनों खियोंको 
बुलाया | वे feat भी सचमुच साथी थीं । gaat छोटे भाईकी 
ait (जिसका गहना था) ने अपनी जेअनीकी मारफत यह कहळाया 
कि--यह तो बहुत ही अच्छा हुआ कि इस संकम्मै यह गहना 
बाईजीके काम आ ग्या । यहाँ तो फाळतू ही पड़ा था | एक दुःख 
इस बातका अवश्य है, वह यह कि मेरे मनमै अवश्य कोई खार्थ 
या ममताकी विशेषता है, उसीके कारण बाईजीको संकोचमें पड़कर 
यह काम करना पड़ा और उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं । शायद 
उनको यह शंका होगी कि माँगनेपर यह नहीं देगी । आपलोग तो 
तीनों दे ही देते, मेरे ही पापी हृदयके इसे बाईजीको इस प्रक्रार 
रामक्लिसके तो आनन्दका BR tT 

पार ही नहीं था । वह तो इस प्रकारकी 
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साध्वी तथा उदारहदया पत्नीकी प्राप्तिसे आज अपनेको अत्यन्त 
गौरवान्वित समझ रहा था । 

दो वर्ष बाद मनभरीबाईकी लड़कीके वित्राहमें सारा परिवार 
भात भरने गया | वहाँ मनभरीबाईने पहलेसे व्याजसमेत पूरे रुपये 
तैयार कर रखे थे। लडकेने अकस्मात्‌ रुपये कमा ल्यिथे। 
मनभरीबाईने अपने माई-भाभियोंके सामने थैली $ रख दी और = 
घुबक-सुबककर रोने लगी | सभीके धीरजका बाघ ge गया | पाँच 
रोने लगे । सबके हृदयोमें पवित्र भावोंकी TANT SAS रही थी और 
वही आँछुओंके रूपमै बाहर बढ्ने लगी थी | 

भाइयों और मामिर्योने रुपये लिये नहीं | बड़े आदरसे पूरा 
संतोष करवाकर लौटा दिये । उन चारोंने बहिनके a कार्यमै 
उसको नहीं, अपनेको ही दोषी माना और कहा कि बाई | हमारे 
स्नेहर्मे कमी थी; प्रेमका अभाव था । हम अपनी वस्तुओपर | अपना 
ही अधिकार मानते थे, बहिनका नहीं I तभी हमारी daga 
बहिनको संकटके समय उससे छक” र ae गहना लेता 

ग्य है ॥ धन्य 

पडा | यह हमारा ही HST और कुभ ae 


RR. मै 7 
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ग्राम करारागंज, जिला छतरपुर, Ao Tot प्रतिवर्ष श्रावण 
द्वादशीको श्रीगोपालजी महाराजका जलत्रिडार होता है । इस वर्ष 
भी दिनांक १४ । ९ । ५९ सोमवारको सायं ४ बजे श्रीगोपाळजी- 
का Aaa मन्दिस्से उठकर दशरथी ( धसान ) नदीर्मे विहारके 
लिये गया । वहाँसे ग्राममें भ्रमण करनेफै लिये लोटा | उल्ल समय 
ग्राममें अन्नदान अथवा चढ़ोत्तरीके रूपमै जो अन्न मिळता है, 
उसका काय 'चेंपळा' नामक ८-९ वर्षीय एक काळी बालकको 
श्रीमहंतजीने सोंपकर उसे एक टोकनी दे दी और समझा दिया कि 
प्रात अन्न इसमें लेते जाना। मन्दिर लोटनेपर तुम्हें श्रीगोपालजी 
महाराजका प्रसाद दिया जायगा | बालकने इस कार्यको सहर्ष खीकार 
कर लिया | ग्राम-श्रमण करते हुए विमान stash महाराजके 
aimi चबूनरेपर प्रतिवर्षकी भाँति रक्खा गया | ग्रामीण बन्धु 
भजन-कोतेन आदि करने लगे | चेंपछा मी अपनी टोकनी विमानके 
बाळमें रखकर विमानके पीछे उसी चबूतरेपर आकर सो रहा | 
कुछ देर पश्चात्‌ विमान उठा | aa जय-जयकारको ध्वनिसे चेंपलाकी 
निद्रा भंग हो गयी । वह घत्रराकर GUAM सामनेसे न 
उतरकर बायीं ओरको चल दिया और ARA लगे हुए कुएमें 
पिर पड़ा, जो पंद्रह हाथ गहरा भरा है और इतना ही खाली है । 
धमाकेकी आवाज पुनकर ग्रामीण दौड़े और एक गैसतरत्ती तुरंत 
wee बॉधकर कुएमें लटकायी । देखते क्या हैं कि एक बालक 
कुएकी ईट पकड़े अपने पैर चला रहा है । तुरंत एक आदमी रस्सेके 
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बल कुएँमै उतरा और उस वालककी कमरमें रस्सी बकर वडी 
सावधानीसे उसे बाहर ARS लाया | उस बालकके शरीरके कपड़े 
छातोसे ऊपर बिल्कुल सुखे थे | जत्र उससे पूछा गया करि “तुम कसे 
दुवे नहीं ? तब उसने बताया कि “मुझे az पता नहीं है कि में 
कुएँमै क गिरा । बुझे तो यही ज्ञात हुआ क्रि अपने ताळावमें ही 
लोट रहा हूँ । मेरे साथ ad एक और बाळक था; जो साँबरे रंगका 
था और विमानमें 13 हुए भगत्रान्‌कै सिरपर जैसा चाँदीका मुकुट ढगा 
है बैसा ही उसने भी सिरपर धारण किया हुआ था; जो बहुत 
चमकीला था और उपसे कुएभरमें उजियाल दिखायी दे रदा या | 
उसने मुझे अपने aaa पानीके ऊपर सँभाल रक्खा था | फिर 
उसने मुझे समझाया कि “तुम थबराना मत p इतना कहकर उसने 


© 


अपने हाथोंसे मेरे हाथ पकडकर कुएकी $3 पकड़ा दीं और जत्र 
SRA लालटेन आयी, तब वह न जाने कहाँ चला गया ।” चेपलाके 
मुलसे यह सब बातें छुनकर हम सभ लोग अत्यन्त प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ श्रीगोपालजीकी जय-जयकार करने लगे और सोचने लगे 
कि भगवानकी चहोत्तरीकी टोकनी थोडी देर लिये रहनेपर ही 
कुएँमै दर्शन दे दिये । तत्पश्चात्‌ चला प्रत्तनता- 
गया | RÀ राधावर गोविन्दकी जय | 
--पूछचन्द्र त्रिपाठी 


WARS चेपलाको 
पूवक अपने घर चला 


Ss SEES 


ate कश: Collection. Digitized by eGangotri 


| 
, 
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घटना आजसे २० वर्ष पूर्वकी है । घटनाका प्रत्यक्ष विवरण 
सुनानेत्रले ठाकुर शिवनायसिंहजी हैं | ठाकुर साइब आज ५३ 
वेके हैं । वे खस्थ और erge हैं । भगगनूकी दयासे कई बच्चोंके 
पिता हैं । ते मध्यप्रदेशके जिला राजगढ़के बागरयाखेड़ी ग्रामके 
निवासी हैं | उन्होंने अपने जीवनका जो विवरण इन पंक्तियोंके 
लेखकको छुनाया, वड उनके शब्दोंमें इस प्रकार है-- 

२३ वर्षकी अवस्थातक मेरा विवाह नहीं हुआ था । मेरे 
पिताजी ga बचपनमें ही छोड़कर चल बसे थे | माताजी अवश्य 
थीं | जीत्रनका क्रम बड़ी शान्तिसे चल रहा था | मुझे रामचरित- 
मानसमें बड़ा प्रेम दै । में इसी अवस्थामै जिला राजगढ़ ( मध्यप्रदेश ) 
के एक प्राम शैलापानीको गया | वहाँ एक ठाकुर साहब वास.करते 
थे | उनसे मेरा प्रेममाव था । अचानक वहाँ मुझे जरर हो आया | 
साधारणतया यही समक्षा गया कि ज्वर शीघ्र उतर जायगा, पर ज्वर 
बढ्ता हवी गया | शरीरका तापक्रम १०२ अंश रहने लगा । उस 
ग्रामके एक dadà वताया कि यह तो मोतोझला है । मैं उसी 
ज्वर-दशार्मे अपने घर आ गया | घरपर मेरे दो ज्येष्ठ भ्राता थे। संब 
मिल-जुळकर ही रहते थे । पर ज्वरकी दशामें मुझे संदेह होने लगा 
कि ये दोनों भाई मुझे मार डालेंगे । aaga मैंने उनके द्वारा दिया 
जानेवाला जल खीकार करना बंद कर दिया । में सोचने लगा कि 
अलके माध्यमसे ही मुझे विष दिया जायगा | इतना ही नहीं, मैं 
उनके हाथसे दवा भी नहीं लेता, इस प्रकार मेरी रुग्णता चलती रही । 


न «डा 
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मेरा ग्रामवालोंसे तंथा समीपस्थ ग्रामतासियोंसे अत्यन्त प्रेमभाव 
- या। एतदर्थ समीपस्थ ग्रामवासी भी रातके समय मुझे देखने आते 
ओर काफी राततक मेरे पास बैठे रहते | वे दिनमें तो नहीं आ 
सकते थे; क्योंकि उन्हें अपनी खेतीका काम देखना होता at | 
मेरी Waar और उससे मुक्त न होनेका समाचार अनेक ग्रामोंमें फैल 
गया । सोचा जाने लगा कि ठाकुर साहन थोड़े दिनोंके ही मेहमान हैं | 
एक दिन खास्थ्यमे विशेष भयंकरता आ गयी और मेरी 
तबीयत घत्रराने लगी | में समझ गया कि में आज रातको अथवा 
दूसरे दिन सबेरेतक अगनी जीवन-लील। समाप्त कर दूंगा | रातके 
७ बजे अनेक व्यक्ति एकत्र हो गये ओर मेरी जीवन-रक्षाके सम्बन्धमें 
विचार-विनिमय करने लगे । जब मैंने उनके मुँहसे तुना कि अमुक 
डाक्टरको बुलाया जाना चाहिये, तमी मैंने आरसे कह्दा-“क्यो 
व्यर्थकी बातें करते हो । तुम मरनेवालेकों बचा सकते हो ? छि; ! 
यदि तुम मुझे शान्तिसे मरने देना चाहते at तो रामचरितमानसके 
उत्तरकाण्डका पाठ मुझे छुनाना आरम्म कर दो ।' ढोग रामचरित- 
मानसकी पुस्तक लेने दौडने लगे । 7 
_ अचानक मैं देखता हूँ कि दो यमदूत मेरे सामने मुझसे 
लगभग १०-१५ गजकी दूरीपर खड़े हैं | मैं जरको दशामे जमीन- 
पए ही लेटता या और आज भी जमीनपर था | जर बेसा ही था । 
घबराहट बढ़ती जा रही थी | यमदूतोंको देखते ही में चिल्टा उटा- 
“देखो, येदो यमदूत खड़े हैं ॥ ये दोनो यमदूत लगभग २५ वप्रकी 
अबस्थावाले स्वस्थ युत्रक-से प्रतीत होते थे | उनका रंग नितान्त 
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काला था | वे नंगे बदन थे । केवळ नीचे एक . कच्छा GEA हुए 

| थे | कष्छेके नीचेके भागमे एक लंगोटी-सी थी | उनके दाँत बड़े- 
बड़े. और भयंकर ,थे । वे अपने दोनों हायोंमें मुद्दरकी भाँतिके. डंडे 
लिये हुए थे | उनकी बड़ी-बड़ी आँख बहुत. डरावनी लगती थीं iF 
उनको देखकर आँप. गया ओर मेरे awe “राम'का नाम उच्चारित 
होने लगा | मैं चित पडा हुआ. "राम'नाम. जपने लगा | तबतक 
रामचरितमानस Fa आ गये और लोग उत्तरकाण्डका पाठ 
करने लगे । मैंने देखा कि वे यमदूत एक साथ मेरी ओर Aza, 
पर जैसे ही मैं धाम? कहता वे उतना ही पीछे हट जाते | इस प्रकार 
सारी रात मेरा राम-नामजप चलता रहा और मानसका पाठ भी | 
बीच-बीचमे मैं चिल्ला उठता 'मुझे बचाओ | ये यमदूत डंडे लेकर 
मेरी ओर बढ़े चले आ रहे Ty पर लोग कहते “कहाँ हैं ? में 
कहता---ये दीवारसे टिके खड़े हैं ।' पर लोग उन्हे नहीं देख पाते | 
कुछने दीवारके सहारे हाथ फेरा, aa वे कमरेकी म्यालपर चढ़ 
गमरे । में चिल्ला उठा---'त्रे म्यालपर चढ़ गये हैं ।' तात्पर्य az है 
कि मुझको छोड़कर और कोई उन्हें नहीं देख सका । सबेरेतक जप 
करते हुए मुझे थकानके कारण थोड़ी देरके लिये नींद-सी आं गयी | 
sa bs न a n घरोंको चले गये 
। मरे पास मेरी माता ओर भाई बैठे “मेरी 
aia झपा, मेरा रामनाम कहना बंद हो. = । ह 2 x 
दोनों यमदूत उचककर मेरी छातीपर आ बैठे | में अचेत हो गया. 
वे मुझे विकराल रूपमें दबाने लगे । मुझे अनुभव -हुआ कि मेरे प्राण 
कण्ठतक आ गये हैं । इसी क्षण मैं सोचने लगा कि भरनेक्रे बाद 
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म. तीतर अनूगा.।' जमीनपर. तो मैं था ही । आँखें बन्द थीं.ही । 
मेरी ऐहिक-लीला समाप्त at गयी । मेरे शरीरको ढक दिया गया ओर 
अन्तिम संस्कारकी . तैपारियाँ आदि होने लगीं.। रोना-गाना भी मुझे 
अचेतनरूपमें सुनायी दे रहा था | 3 


मुझे लगा--'मैं तीतर हो गया हूँ । उड़कर मैं जंगलमें अन्य 
तीतरोंके साथ जा बैठा । उसी समय साँसी नामकी जातिके लोगोंने 
( जो बहुधा डाका ster करते हैं ) मुझे अन्य तीतरोंके साथ पकड़ 
लिया | उनके साथ: एक बुङ्गिया भी थी | मैं बुढ़ियाकी रस्सीमें 
बंधा था | इसी aaa अचानक उन सॉसियोंको पकडनेके लिये 
पुलिस आ गयी | साँसी रस्सीमें se तीतर लेकर भाग खड़े हुए | 
बुढ़िया मी जंगलको ओर भागकर एक झाडीमें जा छिपी | पुलिसका 
लक्ष्य JENA पकड़नेका था | अतएव बुढ़ियाकी ओर कम ही ध्यान 
दिया गया । जब पुलिसके सिपाही चले गये, तब बुढ़ियाने अपनी 
क्षुधा शान्त -करनेके लिये तीतरोंकी ओर आँख दोंडायी । रस्सीके 
ऊपरी मागपर मैं ही था | इसलिये में ही क्षुधा-तृ्ति-साधन' वननेके 
fsa रस्सीसे निकाल लिया गया | बुढ़ियाने. लकड़ियोंसे अग्नि 
प्रज्वलित की | फिर उसने मेरे शरीरके पंख नोचे और मुझे जलती 
आगमें भून डाला. । मेरी वह जीवन-लीडा भी समाप्त हो गयी | 
अब मुझे लगा कि मैं घरकी ओर भागता आ रहा हूँ और मैं अपने 
घरमै कम्बले Gh हुए शरीरमें जा पहुँचा । यड सारा कार्य मेरे 
परनेसे लेकर आध घंटेमें ही हो गया | मेरे घरपर मेरी अथीं तैयार 
की जा रही थी । मैं अर्थीपर कसा जानेवाला ही था कि मेरे aaa 
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निकला--'राम! | मेरे भाई चिल्ला पड--'भैयाको देखो? | वे सभी 
“राम? कह रहे थे। लोग एकत्र हो गये | कम्बल हटाया गया | 
में आँख खोले पड़ा था । में रामका नाम अधिक उच्च खरसे जपने 
लगा । लोगोंने कहा--'मेया अभी कहाँ चले गये थे १ मैंने कुछ 
भी नहीं बताया ओर केवल यह कह दिया कि बादमें बतायेंगे | 
ANA मेरे शरीरपर हाथ रखकर देखा कि मेरा ज्वर बिल्कुल उतर 
गया है | में पूर्ण खस्थताका अनुभव कर रहा था | 

कुछ दिनों बाद मैंने अपने सम्बन्धियों और मित्रोंको यह घटना 
सुनायी और यही कहा--'अन्त मति सो गति ! मैंने यह भी अनुभव 
किया कि राम-नाप-जपके प्रमावसे यमदूत भी पास नहीं फटकते | 

उस घटनाके बादसे मेरा नाम-जप बढ़ता ही गया और आज 
५३ वर्षकी अवस्थापर मैं पूण खस्थ और हृष-पुष्ट हूँ । पर भगवानके 
प्रति मेरा विश्वास बढ़ता ही जा रहा है | 

मेरे जीवनकी इम घटनासे आध्यात्मिक निष्कर्ष निकालेका 
काम मेरा नहीं है | बढ तो विद्वानोंका है । देखे विद्वन क्या सार 


निकालते हैं | मुझे हर्ष होगा यदि मैं भी अपने aad कुछ 
जान सकूँगा | 


--भगवानदास झा 'विमल? 
( TR: To, बी० एस-सी, एछ्‌० टी०, साहित्यरत्न ) 


Ver? Sear :- 
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; सरकारी कमचारी भी मनुष्य हें 


वीसावदर स्टेशनसे गाड़ी छूटनेवाली ही थी | इंजिनकी सीटी बज 
चुकी थी । गाडने झंडी भी दिखा दी थी | इतनेमें. ही लगभग आठ-दस 
ग्रामीणोंका एक दल गाडे महोदयके पास पहुँचा | सहृदय गार्डने लाल 
डी दिखायी | गाड़ी अभी चली नहीं थी, रुक गयी | ये लोग मजदूर- 
जैसे दिखायी देते थे | इनमेंसे एकने गाडके समीप आकर बड़ी ही 
नम्रताके साथ कद्दा--'साहेब | हम लोग मजदूरी करने जा रहे हैं । 
गामे पेटको रोटी नहीं मिलती-। जब भूखों मरते-मरते मरनेकी 
नीत आ गयी, तब हमलोग aga निकले हैं | हमारे पास एक 
कूटी कोडी भी नहीं है | गाड़ीमें गये बिना आज काम मिलेगा नहीं | 
तुम दया करके हमलोगोंको ऐसे ही बैठने दो तो हम सब, हमारा 
सारा परिवार, dasa सब तुमको आसी देंगे | 
गाडने कद्दा--परंतु तुमलोगोंको मुफ्त बेठाता न तो मुझे 
सरकारका अपराधी बनना पड़ता है | तुम्हें कहाँ जाना है ? 
उसने कद्दा--साहेब ! तुम भरोसा रखो | हम जानते हैं, 
| *ठुस॒ सरकारी आदमी हो, सरकारी कानूनको तोड़कर हमारी मदद 
` नेही कर सकते । हमें मजदूरीके पैसे ASN, तब सबसे पहले हम 
पुम्हारी टिकटके पैसे पहुँचा दंगे । साहब ! रहम करो, हमलोग 
बहुत दबे आदमी हैं । 
वह यो ही कह ही रहा था कि सबकी आँखोंसे आस झर पड़े | 
पडका हृदय पिघला, उन्होंने फिर पूळा--'तुम्हे कहाँ जाना है ? 
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“९३६ पढ़ो, समझो और करो, भाग ४ 


उसने कहा--साहेव | जूनागढ़ जाना है | Weegee 
वह फिर रो पडा | _ Henn 

पाँच ही fied यह सब हो गया.। गाइने अपनी जेत्रसे 
दस-दर्स रुपयेके दो नोट निकालकर उस प्रामीणकों दिये और 
कहा--भाई ! मैं भी तुम्हारी ही तरह एक साधारण नोकरी-पेशा 
आदमी हूँ | मेरे भी ख्री-वच्चे हैं । भगवानके खाते लिखकर तुम्हें यह 
पैसे दे रहा हूँ | सरकारी कर्मचारी होकर सरकारी कानूनको भंग नहीं 
कर सकता | तथापि तुम्हारी हालत देखकर मुझे यह भूलना नहीं 
चाहिये कि मैं भी मनुष्य हूँ । अतएव अभी तो मैं अपनी जेबसे 
पैसे | दे रहदा हैँ | इस कागजपर मेरा नाम-पता लिखा है । किसी दिन 
तुम्हारे सबके हाथमें पैसे आ जायँ और तुम भगवानको मानते हो 
तो लोटा देना, नहीं तो कोई बात नहीं |? 


इसके बाद सीटी बजा दी, हरी झंडी दिखायी ओर गाडी 
चल दी | इसी बीचमें वे मजदूर टिकट लेकर गाड़ीपर चढ़ गये थे | 
“अखण्ड आनन्द! | 


—-d@c+-—_- 
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